८ ११ ›) अक्तपाद-दशंनम्‌ 


निःश्रेयसाधिगतिरत्र तु पोडशानां 
ज्ञानास्रमाणसिह्‌ वेत्ति चतुष्टयं यः। 

ईशो जगत्स्रूजति यस्य मते स्वतन्त्रो 
न्यायप्रवतंकमहासुनये नमोऽस्मे ।- ऋषिः । 


( १. न्यायच्याख की रूपरेखा ) 
तचज्ञान।द्‌ दुःखात्यन्तोच्छेदलक्षणं निःश्रेयसं भवतीति 
समानतन्तरेऽपि प्रप्िषादितम्‌ । तदाह स्कारः प्रमाणप्रमेये- 
त्यादितखन्नानान्निःश्रेयसाधिगमः ८ न्या० घ० १।१।१ ) इति । 
इदं न्यायक्ाखस्यादिमं खत्रम्‌ । 
हमारे समान ही सिद्धान्तो वाले न्याय-दर्लन ( समान-तन््र ) मे कहा गया 
हकर तत्त्व काज्ञान हयो जाने पर वह निःश्रेयस ( मोक्ष ) प्राप्त होता है जिसमे 
दुःखो का आत्यन्तिक ( 12610816 ) उच्छेद ( विनाश ) हो जाता है 
| न्या० सु° १।१।२९ ) 1 तो सूत्रकार ( गौतम मुनि ) ने ही कहा है- माण 
प्रमेय इत्यादि पदार्थो का तत्व जान लेने पर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है । यह 
न्यायशाख्र का प्रथमसूत्र है । 
विदोष- वैशेषिका से न्यायजञासर के सिद्धान्त बहृत-कुछछ मिलते-जुरते 
हं इसलिए ते एक दूसरे को समानतन्त्र कहते हं । तन्व = सिद्धान्त । न्यायद्चन 
का प्रथम ग्रन्थ न्यायसूत्र है जिसमें पांच अध्याय है । इसके प्रणेता गौतम है । 
गौतम अपने मत के दूषक व्यास ( वेदान्त-सूव्रकार ) के मुख को अपनी आबो 
सेन देखने की प्रतिज्ञा कर दुकेथे। वादमें व्यास ने हाथःपैर पड़कर उन 
सन्न किया तो गौतम ऋषि ने केवल इतनी ही कृपा की कि अपने पैरों मे आवै 
छगाकर उन देखा । तव से गौतम को रोग॒ अक्षपादः कटने लगे 1 एक दूसरी 
क्रिवदन्ती ओ है कि गौतम अपने न्यायज्ञाख्र की धुन मे तकं करते हृए कहीं जा 
रहे धे । अन्तरङ्ग सँ इतने तल्लीन भे कि बहिरङ्ग की ~ खो बेठे--वस, 
न देल सकने के कारण एक कुं मे गिर पडे । विधाता ने इत निकाला भौर 
जिससे रास्ता दिखाई पड़ सके इसरिए पैरो मे भी आंखे देदी। इन दोनों 


ए्९ स= सं 
प्र १ 


> सबेदशेनसंगरदे- 
किवदन्तियों का सार यही है फि नैयायिको का वैदान्तियों से विरोध दै तथाव 
अपने शास्त्र मे इतना तज्ञीन रहते है कि वाह्य जगत्‌ का कोई पता नहीं होता । 
न्यायदरन नाम पड़े का कारण वात्स्यायन अपने भाष्य मे देते है- 
अमाणे्स्तुपरीक्षणं न्यायः ( १।१।१ ) अव्‌ प्रमाणो का संग्रह्‌ करके उनसे 
अमेय वस्तु की परीक्षा करना न्याय है न्याये दन प्रमाणो के स्वरूप तथा 
चस्तु की परीक्षा-प्रणाटी का सम्यक्‌ वर्णन होता है। इसके दूसरे नाम है 
आन्वीक्षिकी ( अनुमान-दास्र }, तकंनि्या, वादशा, प्रमाणशाल्ल, हेति 
( क्योकि अनुमान में मुख्य स्थान हैतु का ही होता है ) आदि । 
न्यायश्ास्ं च पश्चाध्यायात्मकम्‌ । तत्र प्रस्यध्यायमाहिक- 
हयम्‌ । तव्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिके भगवता गौतमेन 
6 4 ~ ~~ द 
भ्रमाणाद्पदाथनवकरक्षणानरूपणः विधाय द्वतीयं बादादि- 
€ [3 ५ [> 1 [१ ५ 
सुप्ुपदाथलक्षणानरूपण कृतम्‌ । द्तायस्य प्रथमे सश्यपराक्षण 
~ ५ व 
प्रसाणचतुष्टयप्रामाण्यशङ्कानरकरण च । एता्यऽथोपस्याद्‌र्‌- 
6 ^ 
न्तभावानरूपणम्‌ । 
न्यायशाख्र (गौतमीय न्यायसूत्र) पांच अध्यायो का है जिनमें प्रत्येक अध्याय 
मे दो आह्लिक (दिन भेर का पाठ) है। प्रथम अध्याय के प्रथम आल्िकमें 
भगवान्‌ गौतम ने प्रमाणादि नौ पदार्थो कै लक्षणों पर विचार करके दवितीय 
आधिक मे वाद आदि सात पदार्था कै लक्षणों का निरूपण क्रिया है । द्वितीय 
अध्याय के प्रथम आधिक में संशय की परीक्षा करके चार्‌ प्रमाणो को अप्रामाणिक 
मानने वालों की शंकाओं का निराकरण किया गया है । इसी अध्याय के द्वितीय 
आह्लिक भें [ अन्य ॒दाश्॑निकं के द्वारा स्वीकृत अन्य प्रमाणो जसे | अर्थापत्ति 
(फ़ ७४५०) आदि का अन्तर्भाव [ इन्हीं चारं प्रमाणो में | किया गया है । 
` विष - न्याया मे सोलह पदार्थो ( (81620168 ) के ज्ञान से मोक्ष 
बतलाई गई है । वे पदार्थं गौतमीय न्यायसूत्र के प्रथम सूत्र मँ ही वात 
भरमाण ( 906९8 0{ ए९]10 710164९ ), प्रमेय ( (0०९५४ ण 
10 11091698 ), संशय (10१), प्रयोजन ( ?प]008 ), दृष्टान्त 
( एवाः ०ः 10807106 ), सिद्धान्त ( ए808101181166 (७०९0 ), अवयव 
 [शलणलः8 ), तकं ( (0१8४0 ), निणंय ( 9९९१0810) ०४ )/ 
10180880 ), जल्प ( 78781702 ), वितण्डा ( (थश) ), 
क), छठ (0पणे९ ), जाति ( फन) ओर्‌ 


प्रथम अध्याय मे सभी पदार्थो 


9 (3 


अक्षपाद्‌-दरानम्‌ ४५१ 


के लक्षण दिये गये हँ । प्रथम नौ पदाथ पहले आधिक मेँ जये दै वादके वादादि 
सात पदार्थो के लक्षण दूसरे आधिक में है । दूसरे अध्याय मे प्रमाणो कौ परीक्षा 
करके वाद में तीसरे अध्याय से प्रमेयादि पदार्थो की परीक्षा की गई है। न्याय- 
शात मं विषय-विवेचन कौ तौन प्रक्रियायें है--उदेश अर्थात्‌ पदार्थो या उनके 
भेदोंकानाम देना ( एषपरफलाषप्रेणा ), लक्षण ( 1)@प ४०० ) ओरं 
परीक्षा अर्थात्‌ लक्षण का विद्टेषण, विवेचन, प्रामाणिकता आदि पर विचार 
( एिषश्फोश्पठा) ) । परज्ञा मे विशेषकर कारण ओौर स्वरूप का विचार 
दता है । द्वितीय अध्यायसे ही परीक्षा का क्रम चल पड़ाहै। 


तृतीयस्य ब्रथम अआत्मदारीरेन्दिया्थपरीक्षणम्‌ । द्वितीये 
^ ८ € ४ [अ 
बुद्रिमनःपगीक्षणम्‌ । चतुथेस्य प्रथमे प्रवृत्तिदोषृ्रेत्यभावफल- 
५ द्वितीये भ + पा = ०५ [53 

दुःखापवगंपराक्षणम्‌ । ष दोपनिमित्तक(त)त्रनिरूपणमव- 
यव्यादिनिरूषणं च । पञ्चमस्य प्रथमे जातिभेदनिरूषणम्‌ 1 
द्वितीये निग्रदस्थानमेदनिरूपणम्‌ । 

तृतीयाध्याय के प्रथम आल्लिक म आत्मा, शरीर, इन्द्रिय ओर (अर्थकी 
परीक्षा हई है । इसके दितीय आल्लिक में वृद्धि ओौर मन की परीक्षा हुई है । 
चतुर्थाध्याय के प्रथम आह्लिक में प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ), फल, 
दुःल तथा अपवग कौ परीक्षा हुई है । [ इस प्रकार ३ अल्धिकों मे बारह 
प्रमेयो ( ९।९०६७ ०६1००५1९१९९ ) कौ परीक्षा इई है । | व्रितीय आह्लिक ` 
में दोष के निमित्तो का निरूपण हआ दै (या दोष के निमित्तस्वरूप तच्व 
का निरूपण किया गया है ) । साथ ही अवयवौ जादि (अवयवी का अवयो 
से भेद, परमाणुओं का निरवयव होना, मिध्योपलब्धि, समाधि, वाद, जल्प 
ओर वितण्डा ) का निरूपण भी हुआ है । पञ्चमध्याय के प्रथम आल्लिक में 
जाति के भेदं का निरूपण करके द्वितीय आज्िक मं निग्रहस्थान के भेदो का 
निरूपण हृ है । 


५ इस स्थान पर कवि ने सुञ्ञाव रखा है कि दोषनिमित्तकत्व' के स्थानः 
पर 'दोषनिमित्ततत्व' एसा पाठ होना चाहिए 1 न्यायसूत्र (४।२।१ ) कौ 
शब्दावली--दोषनिमित्तानां णक से भी यह्‌ ठीक 
लगता है । किन्तु अभ्यंकर का पाठ या कलकत्ता संस्करण का पाठ, भी बुरा $ 
नही; एक दी अथं पर पहंचते हं 1 ॥ 


४५२्‌ सवेदशेनसंम्रदे- 


विशोष--न्यायशाल्् के सर्वागीण विकास का बीज न्यायसू मे पायां 
जाता है जहां खभी पदार्थो का उदेश, लक्षण ओर परीक्षण हुआ है । बहुत दिनों 
तक इसी रूप मे न्यायशाल् की रूपरेखा स्थित थी । यों तो सभी दार्शनिक 
को विपक्षियों के कर प्रहार से टकराना पड़ा विन्तु नैयायिको ओर वौद्धौ का 
संघं भारतीय दशन के इतिहास में अमर है। गौतम के आविर्भाव ( ३०० ई० 
प° ) के बाद कु दिनों तक वर्तिं लिली जाती रहीं जिन सों का समावेश 
करक वात्स्यायन ( ३०० ई० ) ने अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा । दोनों के वीच 
भी कर्द आचायं हो चुके थे किन्तु उनका पता भरदहीदहै, वह भी घनुमानके 
आधार पर 1 बौद्धो को ओर से नागान ( १५० ई० ) ने न्यायसूत्र का खण्डन 
किया था जिसका उत्तर वात्स्यायन ने भाष्य मे दिया । वात्स्यायन का खण्डन 
६ भी ओद्धाचायं दिडनाग (४०० ई० ) ने अपने ग्रंथों ( प्रमाणसमुच्चय, स्यायप्रवेदा 
आदि ) मे यथास्थान किया । इनके कृतको का उत्तर देकर न्याय क पुनः 
प्रतिष्ठा करने वाजे भारद्वाज उग्योतकर ( ५६० ई० ) ने न्यायभाष्य पर अपना 
न्यायवातिक लिखा 1 सुबन्धु ने अपने ग्यकाव्य "वासवदत्ता" मे उग्योतकर का 
उनले क्रिया दै । दिङ्नाग के सुप्रसिद्ध॒टीकाकार धमंकीति ( ६३५ ई० ) ने 
उद्योतकरः का भी खण्डन प्रमाणवातिक, न्यायविन्दर आदि ग्रन्थों मे किया है-- 
कहीं-कहीं उनके सृ्ञावों के अनुसार अपने पक्ष का परिमार्जन भी क्ियादै। 
उद्योतकर न्याया तथा वौद्धागम के महान्‌ पंडित थे । वौ के प्रहार से 
फिर न्याय कौ रक्षा करने के कछलिए वाचस्पतिमिश्र ( ८४१ ६० ) ने उग्रोतकर 
^ कै तातिक पर तास््-टीका छली । ये मिथिला के निवासीये, तथा सभी 
। शाल मे इनकी प्रातभा चमकती थी । तात्पयटीका की प्रसिद्धि का एक प्रवल 
। भ्रमाण है कि वाचस्पति को तात्पर्याचार्य" का ही नाम दे दिया गया । उसके 
। न्यायसूत्र पर न्यायमञ्जरी नामक वृत्तिटीका लिखने वाठे जयन्तभट 
७ ई० ) जाते है जिन्होने विरोधियो कै तर्कोका खण्डन करते हुए प्रवल 
भरमाणो से न्यायदशन की विवेचना की है । न्यायदर्न मे सवसे अधिक विपो 
इसी मे टै 1 भासवज्ञ ( ९२५ ० ) ने न्यायसार किला जिसके 
न्यायमंजरी की तरह के ही द । न्यायदर्शन की इस धारा के सवसे वड़े 
नाचायं ( ९८४ ६० ) थे जिन्होने वाचस्पति की तास्प्यटीका पर 
ईश्वर कौ सिद्धि के किए न्यायकुघुमांजक्ि ओर वौढों 1 
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खण्डन के लिए आत्मतच्वविवेक (या वौढयिक्ञार }- ये तीन प्रसिद्ध पस्तकं 
छिचीं । पिठरी दोनों पुस्तकं कई टीकाओों से अलंकृत 


ह॥ 

अभी तक्‌ त्यायदन मेँ प्रमाण के साथ प्रमेय पर भी विचारविमर्शं हो 
रहा था। वोद के तकांसे नयायिक कोग परेशान हो उठे ये--इसीलिए एक 
नई धारा चक पड़ी जिसमे प्रमाणो के विद्छेपण तथा बुद्धिवाद पर अधिक 
जोर दिया गया। सूक्ष्मताके लिए नये प्रकार के शब्दो-जैसे, अवच्छेदक 
( व्याप्त करने वाला ), अवच्छिन्न ( व्याप्त ), प्रकारतानिरूपित ( विशेषण्‌ के 
द्वारा विशिष्ट), निष्ठता ( अभेद-संबन्ध ) आदि--का प्रयोग होने कग गया । 
दष भाषा का चाकचिक्य इतना प्रभाव डालने र्गा कि न्याय तो न्याय, दूसरे 
दशनो ओर गात्रं म भी इस तरट्‌ कौ भाषा का वेधड़क व्यवहार होने लगा 1 
न्यायकौइसधाराको पुरानी धारा से पृथक्‌ करनेके लिए नव्यन्याय का 
गया ओर गौतमसे लेकर उदयन तक को प्राचीन-न्याय की शब्दावलीसे 
विभूषित क्रिया गया । 

न्यन्याय के प्रवर्तक गङ्गेश उपाध्याय ( ११७५ ई० ) थे जिन्दोने 
तत्त्वचिन्तामणि लिखकर प्रमाणशाख्र का वीज-वपन क्िया। ये मिधिलाके 
निवासी भे जहाँ न्याय कौ ध्रूम मच गर्ई। गंगेश के पुत्र वर्धमान ने चिन्तामणि 
पर ्रकाश' नाम की टीका लिखी । इसके वादसे गंगेशकेग्रंथोकी टीकाही 
पाण्डित्य की कसौटी मानी जाने लगी । जयदेव मिश्च (या पक्षधर मिश्र १२७८ 
ई० ) ने तत्त्वालोक-टीका लिली । नव्यन्याय का प्रसार नवद्वीप ( बंगाल ) में 
वासुदेव सावभौम ( १२७५ ई० १) ने क्रिया । ये चैतन्य के समकालिक येः 
तथा इन्होंने तत्त्वचिन्तामणि पर अपनी टीका की थी । इनके बहत से शिष्य 
हृए जिनमे रघुनाथ भद्वाचायं अत्यन्तं प्रसिद्ध थे 1 इन्होने ( १३०० ई० ) 
तच्वचिन्तामणि पर ॒तच्वदीधिति टीका ल्ली जो कालान्तर मे स्वतंत्र ग्रन्थ 
बन गई तथा जिस पर दी टीका लिखना पांडित्यं माना गया । मथुरानाथ 
तक॑वागीश ने आलोक, चिन्तामणि तथा दीधिति पर अपनी टीकायें लिखीं 
( १५८० ई० ) 1 अंतिम टीका मथुरानाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई । ठीक इसी 
समय जगदीश भदराचायं ( १५९० ई० )ने ततत्वदीधिति पर अपनी टिप्पणी 
की ओर जिखकी भ टीका मियिला क शंकर मिश्र ( १६२५ ६५ ) ते ल्ल थी॥ 
जगदीश की दुसरी कति शब्दक्तिभ्रकारिका दै निमे शबव्दशक्ति पर वैदषयपू्णं 
विचार दिये गये है । गदाधर भद्राचायं ने ओ तच्वदीधिति पर अपनी बर्‌ 
व्याख्या प्रस्तुत की जो सवंसाधारण मे गदाधरीके ताम से प्रचलति है । व्युलत्ति- 


बाद ओर शक्तिवाद जैसे सप्रसिद्ध ग्रन्थो की रचना का श्रेय भी "~ को्राप्त | 


४५४ सवदशंनसंगरहे- 


है। इस प्रकार न्यायशाख्र के प्रमुख आचार्यो ओर ग्रन्थो का उतेव क्या 
जा सकता है । 
(२, प्रमाण का विचार ) 
मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथमुेशे 


~. 


तदनुसारेण लक्षणस्य कथनीयतया प्रथमोदि्टस्य प्रमाणस्य 
प्रथमं लक्षणं कथ्यते- साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्ये सति प्रमाव्याहं 
ग्रमाणम्‌ । 


प्रमाण के अधन प्रमेय की सिद्धि होती है ( =प्रमाण का विचार करे 

पर ही प्रमेय का विचार' होता है )- इस नियम के अनुसार प्रमाण का प्रथम 

 उलेल किया है । दकि उदेश ( नामग्रहण ) के वाद लक्षण का विचार करना 

चाहिए इसलिए प्रथम उक्िखित प्रमाण का ही लक्षण पहले कहा जाता है-- 

भ्रमाण वह्‌ है जो साधनों ( यथार्थं अनुभव के साधन जैसे आंख, कान, नाक, 

बुद्धि ) तथा आश्चय ( यथां अनुभव के आश्रय अर्थावु आत्मा ) से व्यतिरिक्त 

( प्रथक्‌ ) न हो भौर जो भ्रमा ( यथां अनुभव ) के द्वारा व्याप्त भीटहो। 

} | यथाथ अनुभव को प्रमा कहते है जैसे पीत का ज्ञान पीतरूप मे होना, नीलकूप 

भे नही। प्रमाका करण प्रमाण है अर्थात्‌ जिससे ( जिस साधन से । यथार्थं 

अनुभव हो । प्रमा का साधन प्रमा से नित्य संबद्ध रहेगा ही- वही प्रमाण है । 

शमा का आश्रय परमेश्वर भी नित्यसंवद्ध है विन्तु दूसरा आश्रय जीव नित्य~ 

संबद्ध नहीं होता, उसे भ्रम हो सकता है । इसकी व्यावृत्ति के लिए ्रमाव्याप्त' 

। पद रखा गया है जिससे जौव से पृथक्‌ न रहने पर भी प्रमाण को यथाथ अनुभव 

। से नित्य-संबद्ध रहना अनिवार्यं है । इससे परमेश्वर की प्रामाणिकता भी सिद्ध 
होगी क्योकि वदी सवसे अधिक आप्त ( विश्वसनीय ) है । ] 


च प्रतितन्वपिद्रान्तसिद्धं परमेश्वरप्रामाण्यं संग्रहीतं 
यदचकथत्‌ घूत्रकारः-मन्त्ायुर्दप्रामाण्यवच्च तत्प्रा 


प्यावनवपाराबारपारद्था विधवरिख्यातकीतिरुद्यनाचार्योऽपिं 
यङ्स॒माञ्ो चतु स्तवक 

सम्यक्परिच्छिततिस्तद्त्ता च प्रमाता । 

यं गोतमे मते ॥ (४।५) इति । 


। 
( 
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इस प्रकार ही प्रतितन्व-सिदधान्त ( केवल एक तन्व्र या शार मे प्रचल्ति 
सिद्धान्त) से जो परमेद्वर की प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है उसका 
संकलन भी होता दै । जैसा कि सूत्रकार ने कहा है--जिख प्रकार न्यो 
की ओर आयुवेद की प्रामाणिकता [ जानत प्रमाण से ] सिद्ध होती हे उसी 
भकार उस ( परमेश्वर ) कौ प्रामाणिकता भी यथा्वक्ता ( आप्त ) की 
प्रामाणिकता से सिद्ध टोती है" ( २।१।६८ ) । [ मन्वों से विषादि का. निवा- 
रण होता है तथा आुर्वेद-शाख से उचित ओौपधियों का परिज्ञान होता हे । 
इनकी प्रामाणिकता इनके उपदेशकों पर आधारित है कोकि वे आप्त अर्थाव्‌ 
यथार्थ का ज्ञान कराने वलि ऋषि हैँ । ये इसलिए आप्त हैँ कि इन्होंने सत्य का 
साक्षात्कार क्रिया है, जीवों पर दया की भावना से प्रवृत्त हैं तथा अपने सत्यज्ञान 
को मानवो तक पहुचाते है । जैसे मन्त्र ओर आयुर्वेद की वातो पर विवास 
| करते है । उसी प्रकार आप्त के उपदेश पर विवास करना चाहिए । यह सूत्र 
वेद की सत्ता के विषयमे सुचनादेतादै करिवेदकै द्रष्टा मन्त्रों ओर आयुर्वेद 
के भी लेक अतः वेदकी प्रामाणिकता भी उसी विदवास के साथ माननी 
चाहिए । इसकिए यह्‌ अभिप्राय निकलता है कि सर्वाधिक आप्त ( 1\९॥1810}6 ) 
परमेदवर कौ प्रामाणिकता भी सूत्रकार को अभीष्ट टै। | 


इसी ढंग से न्यायमागं-रूपी समुद्र के पार तक देखने वाले तथा विद्व भर 
मे विख्यात कीति वाले उदयनाचायं भी न्यायकुसुमांजक्ि के चतुरं स्तवक ( गुच्छ, 
अध्याय ) मे कहते दै सम्यक्‌ ल्प से ( यथार्थ ल्प में ) ज्ञान प्राप्त कर लेना 
( परिच्छित्तिः ) मिति ( यथार्थं ज्ञान ) है । उससे (रमा से) युक्त प्रमाता ( यथार्थ 
वक्ता) होता है [ उच प्रमा से युक्त ठोना ही भ्रमाता बनना है । ] उस ( मिति 
या प्रमा ) से सम्बन्धाभाव ( अयोग ) न रहना ( व्यवच्छेद ) अर्थात मिति से 
आवश्यक सम्बन्ध रहना ही गौतम के अनुर्‌ प्रामाण्य (प्रामाणिकता १110 ~ 
प्र ) है 1" ( न्यायकरसुमाजलि ४।५ 1] 

चिदोध--प्रतितन््रसिद्धान्त का लक्षण न्यायसुतर मे इस प्रकार दिया गया 
है--समानतन्तसिद्धः परतन््रासिदधः प्रतितन्वरसिढान्त" ( १।१।२९ ) अर्थात जो 
समानतन्तर मँ माना जाय, किन्तु दूसरे तन्व में स्वीकृत न हो वह प्रतितन्- 
सिद्धान्त कहलाता दै । शव्द को अन्तिम मानना श परमेखवर ल व ८ ४ 
ये प्रतितन्तर सिद्धान्त ह । समानतन्त अर्थात्‌ वेशेभिक दशन मे इटं शा 
ठटराते द किन्तु परतन्व मे जैसे मीमांसा-द्न में इन्दं अस्वक गया है न | 

उदयनाचायं के विषय भे व्यक्त कयि गये माधवाचान के प्रशंसात्मक उद्गारः 


ध ली = पारं दष्टवान्‌ ( जो पार 
घडे ब्रेक है । पारदृश्वा --पार + स= ८ 


५६ सर्वदशेनसं महे 
तक देके हए हो ) । देखिये--अ० सु ३।२।९४ हशेः कवनिम्‌ । न्यायकुुमांजलि 
भें पांच स्तबक है । 
२. साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परट्ारानपेक्षस्थितौ 
भूताथालुभवे निगरि्टनिखिलग्रस्ताविवस्तक्रमः । 
लेशाटष्टिनिमित्तदु्टिविगमप्र्रष्शङ्कातुपः 
शङ्कोन्मेषकरङ्धिभिः किमपरैस्तनमे प्रमाणं शिषः ॥ 
( स्या० ह° ४।& ) इति । 
तचतुर्विधं ्त्यक्ालुमानोपमानराब्दमेदात्‌ । 
भेरेलिएितोवे रिव ही प्रमाण है; सिद्ध पदार्थो के विषयमे जिन (शिव) 
करा अनुभव प्रत्यक्ष ल्पसे होतादै, नित्यके साथ युक्त टै ( क्षणिक नदींह ) 
तथा किसी भी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रता; इस प्रकार के अपने अनुभेव 
मं जिन्होने सभी ( निखिल ) वतमान | प्रस्तावी = प्रस्तुत ) वस्तुओं का उत्पा- 
दनादि करम स्थिर कर छया है; च्ामात्र भी [ पदार्थो के ] न दिखलाई पड़ने 
देने वाले ( अदृ्टि-निमित्त ) दोषों को दुर हटाकर, जिन्होने शंका-रूपी भसं को 
` भस्मीभूत कर दिया है । शंकाओं की उत्पत्ति से कलकित दूसरे प्रमाणोंसेक्या 
लाभ है ?' ( न्यायङुसुमांजलि ४।६)। [ ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष ही है- सारे 
ौः पदार्था का वे साक्षात्कार करते है । यह साक्षात्कार भी मनुष्यो के ज्ञान की तरह 
कणिक नही, प्रत्युत नित्य है । अन्तम, इेडवर को ज्ञान प्राप्त करने कै लिए 
। किसी भी बाह्य-साधन की अश्ना नहीं पड़ती । हमरोग भी कुछ वस्तुओं का 
अत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते है, योगी रोग अपने योग-बरुसे ही यह संभवकर 
दिखाते है । उन परमेइवर के विषय भ वया कहना. जिनकी शक्ति अचिन्तनीय 
दै? बृषटिके भारम्भभं पहलेके कल्पे जो-जो पदार्थ सिद्धये उनकी केवल 
कल्पना करके ही शटवर देखना आरम्भ करते है ओौर उधरवे पदार्थ तैयार 
होते लगे । पुरषसूक्त भ॑ “यथापूव मकत्पयतु" के दवारा इसी तथ्य की ओर संकेत 
।उन ईश्वर क जनमे ही सारे पदार्थो की उत्पत्ति आदि का 
 ( 006 ) निहित है । सारा संसार ही ज्ञानमय ( ०१४०५], 14०8 
॥ 2 । इन पदार्थो की स्थिति या क्रम के विषय में हम लोग अपने अज्ञान 
अकार क काये करते रहते ह किन्तु मल वस्तु को नहीं समज्ञ सकने 
ही देखा होता है । परोक्ष ज्ञान मे तो शंका ठोती. ही दै, पत्यक जान 
णं रूप मेँ ठ ज्ञान न हने कै कारणः किसी एक अंश के अदन से 
आती है । ये दोष प्रमेदवर्‌ से स्व॑था 


+ 
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पृथक्‌ रहते हँ । अपने ज्ञान-पवन से ईदवर इन शंकरा-तुषों को उड़ा कर कर्हा से 
कां ठे जाते हँ । शंकाओं से दूसरे प्रमाण कलंकित है, कोई न कोई शंका उन 
भरमाणो को धर ही दवातौ दै । इसलिए अन्त मं उदयन निष्कठंक शिव को ही 
प्रमाण मानते है । | 

यह्‌ प्रमाण चारं प्रकार का है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द 1 

विष - प्रमाणो की चंव्या के विषय भें प्रायः सभी दर्शनों मं कुठ-न-कुछ 
विचार किया गया है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष ( 1>€106[) ४0) } को ही प्रमाण 
मानते ह । जैन ओर वौढध प्रत्यक्ष के साथ अनुमान ( 11९7९९8 } को भी 
प्रमाण मानते ह । वैरेषिकों के क्एिभीप्रमाणयेहीदहै। माध्व लोग (देतवादी) 
प्रत्यक्ष ओर शव्द ( 80०9 ) को लेते हं । रामानुजीय, पातंजल तथा 
जरनतैयायिक ( प्राचीन नैयायिक ) परत्क्च, अनुमान तथा शब्द से संृष्ट ह । दूरे 
नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ( (-00]0811301\ ) तथा शब्द को प्रमाण 
मानते ह। महिद्वर दानिक भी यही कते ह । इनके साथ अर्थापत्ति 
( 100८ ) को कगाकर गुरूमी्मासक पाच प्रमाण तथा अभाव को 
भी मिलाकर छह प्रमाण मानने वाले भाटर-मत के मीमांसक एवं अदैतवादी 
लोग द । सम्भव ( 1089४ ) तथा देतिह्य ( 1401007 ) को भी 
मिलाकर आढ प्रमाण मानने वले पौराणिक लोग है 1 तान्विक लोग चेष्टा 
( ¢०४णप्ति ) को मी प्रमाण मानकर संख्या नौ तक पचा देते ह । यहां पर्‌ 
नैयायिको के प्रमाणो को खमन्न टेना अपेक्षित टै-- 

१. प्रव्यक्ष--जो ज्ञान इन्दो जौर पदाय के संनिकथं से उत्पत्‌ होता दै 
तथा श्रम से रहित ( अव्यभिचारी ) होकर नाम॒लेने योग्य ( व्यपदेय ) न हो 
तथा निर्चयात्मक हो 1 जव हम आंो से घट का जान प्राप्त करते है तव यह 
शुद्ध ज्ञान है; ज्ञान के समय घट शब्द का कोई प्रयोजन नहीं क्योकि ज्ञान 
अशाब्द अर्थात्‌ निर्विकल्पक है । दूसरे, प्रत्यक्ष ज्ञान नि्चयात्मक्‌ होता है, दुर से 
देखकर किसी पदार्थं को धूम या धल मानने कौ भूक होने पर उसे प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं कगे । कुछ निर्य होने पर ही उसे प्रत्यक ज्ञान कहं सकते ह । वात्स्यायन 
इन्द्रियों के साथ वस्तु के स्निकषं का तथ्य निरूपित करते हुए कहते है कि 
आत्मा का संबन्ध मनसे होता है, मनका इन्द्रियों से ओर इन्द्रियों का वस्तुओं 
से । तमी भतयक्च होता दै । किन्तु यदं प्रत्या कारण का अवधारण ({ 1९४९४. 
०९४०० ) करना है विरिष्टं कारण तो इन्दिय-विषय-संयोग ही है । प्रत्यक्ष 
मे ख्ह प्रकारके संनिकषं हा करते हं । चक्रि प्रत्यक्ष का साधन इन्द्रिय है 
इसङ्ए इन्द्रिय को ही प्रव्यक्त प्रमाण मानते है । निर्विकल्पक ओर सविकल्पक 
के मद स्त त्यक्ष दो प्रकार का है। निविकल्पक मे धकार था निशेषण का ज्ञान 


+* ~, अ 


धश सवेदशेनसंगरे- 

नहीं रहता है जेसे--यह कुछ है । सविकत्मक भे प्रकार का ज्ञान हो जाता है 
जैसे-यह श्याम है । रामानुज-दशन भे इसकी रूपरेला कु दुसरी है जो हम 
देख ही चुके है । 

२, अनुमान लिङ्ग ( ‰।।५५।७ ८७८) ) का परामश होना अनुमान 
हे। व्याप्ति की सहायता से वस्तु का बोध करने वलेको ल्गियाहैतु कहते 
है जसे धूम अभिका ल्गिदहै। व्याम्ति का अर्थ साहचय॑-नियम ( 1{111}* 6798] 
1610107 ) है जेसे--जहां-जहां धूम है वहाँ वहां अनि भी है। जव व्याप्ति 
से विशिष्ट लिग का ज्ञान पक्ष ( 11701 (97 जैसे परवत ) मे उत्पन्न होता 


५ है उसेहील्गिका परामर्शं कटते है । तकंसंग्रह मे परामश के विषय मेँ कहा 
` गयादै कि व्याप्तिसे विशिष्ट पक्षधर्मता काज्ञान दी परामश है। उदाहरण 
॥ के लिए, अभिके द्वारा व्याप्य धुम से युक्त" यह्‌ पव॑त दै। एसा ज्ञान परामशं 


है। इस परामशं से (पव॑त भी अभिमान्‌ है" यह्‌ ज्ञान ( निष्कर्षं या निगमन ) 
उल्मतन हुआ, यही अनुमिति है । नीचे लिति रूपमे इसे स्पष्टतरं किया जा 
सकता है-- 


( १) यत्र यवर धूमस्तत्र तत्र अधिः ( व्याम्ति या 4807 [पटपरा ऽ6€ ) 

( ३) पवतो ध्रमवान्‌ ( पक्षधर्मता या 1100 [४अफ७९ ) 

(३ ) पवंतोऽभिमान्‌ ( अनुमिति या (0701०७१० ) 

इस अनुमिति तक परहुचने का जो साधन ( करण, असाधारण कारण ) हो वही 

अनुमान हे । न्यायदर्चन मे अनुमान के तीन भेद किये गये है पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ 
। ओर सामान्यतो । जहां कारण को देखकर कायं का अनुमान हो, वह पूर्ववत्‌ है 

जेते मेधो को आकाश मे धिरते देलकर वृष्टि होने का अनुमान । जव कार्यं को 


र वर्षा हुई टै" इसका अनुमान । सामान्य खूप से अनुमान करना कि जिस 
वृस कौ एक जगह देखा था, दूसरी जगह पर है तो वह वस्तु अवश्य चरती 
नी । इस जाधार पर अप्यक्ष होने पर भी सूयं की गति का अनुमान कर ठेते 
गे भौ इका विवेचन होता है जैसा कि वात्स्यायन ने किमा दै । 
अनुमानके दो भेद कसते है स्वथं ओर परार्थ। स्वा्थंका 
¦ जो एक व्यक्ति को अपने आप मे संतष्ट कर सके, अनुमिति करा 
३ कोई व्यक्ति स्वयं ही बार-बार रसोईघर, कल-कारखाने आदि में 

` ध क्ेताहै कि जहा धरम है वहां अथि है", तव पर्व॑त के ५ 

के विधय भे सन्देह होने पर, परवत मे धरम देलकर 

म होती है । तब यहं ज्ञान | 
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( छिग-परामदा ) उत्पन्न होता दै कि अमिके द्वारा व्याप्य धूम से युक्त ( वद्धि- 
व्यप्यधुमवान्‌ ) यह पर्वत दै 1 अन्त मे यह्‌ ज्ञान होता है कि पर्वत अभिसे युक्त 
ठै । यही स्वार्थानुमान है । जव स्वयं धुम से अन्निका अनुमान करके दूसरों को 
समञ्चाने के लिए पांच जवयव-वाक्यों ( 11९00618 ) का प्रयोग मां जाय 
तो उसे परार्थानुमान कते ह । इते हम मूल कौ व्याद्या मं ही अगि स्पष्ट करेगे । 

(३) उपमान--जव साहृस्य ( अतिदेश ) का वोध कराने वाले वाक्य का 
१९ करके सदश वस्तु का ज्ञान होता दै उते ही उपमान कहते हैँ । न्यायसूत्र 
म॑क्टाहै कि प्रसिद्ध वस्तुके साधम्यंसे ज्ञेय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना 
उपमान है। जसे कोई आदमी "गवयः नामक जंगली जीव को नहीं जानता 
किन्तु जव एक अतिदेश ( सादृश्य ) वाक्य सुनता है कि गवय गौ के समान 
होता दै, तभी उसे गवय को पट्चानने में देर नहीं लगती । उपमिति-जञान होता 
है कि यही गवयदै। 

(४ ) शब्द्‌--यथाथंवक्ता (आप्त) के द्वारा उच्चरित वाक्य ही शव्द है जैसे 
वेद के वाक्य या भूगोलमें कहे गये वाक्य । न्यायसूत्रमें शब्दके दो भेद कियेगये ई 
दाष शव्द ओर अदृष्टा्थं शव्द । जव आप्तवाक्य की संगति इस संसार के तथ्यों 
से वैठाई जा सके जैसे यह कहना कि सादविरिया मँ वफ नमी हई रहती है । तव 
उसे दृष्टाथं कते है । किन्तु आप्तवाक्यो से परलोक की वातों का ज्ञान होने 
पर उसे अदृष्टा शब्द कहते हँ । इख प्रकार लोकिक वाक्यो ओर ऋषि के 
वाक्यों मे भेद किया जा सकता है । इसे ही छौक्िक ओर वैदिक भी कहते है । 

इन प्रमाणो से दी प्रमेयो का ज्ञान तथा परीक्षण होता दै । न्याय में प्रमाण 
शास्र ( [93४९010४ ) पर वहुत अधिक जोर दिया गया है । नव्यन्याय 
तो विशुद्ध प्रमाणशाख्र ही है । प्रमाणो के विषय मे जितना विङ्लेमण भारतीय 
दन मं हुभा है विर्व के किसी भी दर्शन मे मिलना असम्भव है--न्याय का तो 
यह्‌ विषय ही है। अन्य दर्शन इस दष्टे न्याय के ऋणी है । अपने विषयों 
के अ्रतिपादन के लिए न्यायके कितने ही शव्द अन्य दशंनकारोंने ष्विह । 
ङ्स हृष्टि चे यदि न्यायन को र्नं का दशन कँ तो कोई भ्यक्त 
न होगी । 

(३. भ्रमेय-पदा्थं का विचार ) 
म्रमायां यद्वि प्रतिभासते  तत्ममेयम्‌ । तच द्वदप्रकारम्‌-- 

आ्म-बरीरन्द्रयारथ-वद्धि-मनः-प्ह्तिदोपेत्यमघर फलदः खाप 
वगेभेदात्‌ । 


६. 


# सवैदशंनसंगरदै- 

भमा अर्थात्‌ यथार्थं अनुभेव में जो दिलाई पडे वही भमेय (1रप्ठकवणर) ' 
है । इसके वारह्‌ भेद है आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथ, वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोप, 
प्रेत्यभाव, फल, दुःख ओर अपव । 

विशेष- प्रमेयो के लक्षण स्यायसूत्र म प्रथम अध्याय मे नवम सुव्से लेकर 
२२ वें सूत्र तक दिये गये हे । व्रृतीय भौर चतुर्थं अध्यायो मे इनकी परीक्षा 
हरईदै। 

( ९) आर्मा ( प] )- ज्ञान से युक्त आत्मा है, यह्‌ सवो को देखने 
वाली, सर्वज्ञ तथा सवोंका अनुभव करने वाढी है । यह्‌ बिभ्र ओौर नित्य है। 
ईदवर ओर जीव के रूप मे इसके दो सेद है। सर्व॑ ईदवर एक ही है, जीव 
भ्यक शरीर के किए भिल्न-भित् है । आत्मा के छिए्‌ कुछ चिह्न टै जैसे इच्छा 
{जिस तरह की वस्तु ते आत्मा को सुख मिल्ता टै उसी तरह की वस्तुकी 
इच्छा उसे होती है ), देष, प्रयत्न, सुल, दुःख ओर ज्ञान । दुःखप्रद वस्तुसेद्रेष 
होता है, उन्दै हटानि या सुखद पदार्थो को लाने के किए प्रयल होता है । भोग 

करने पर या बोध होने पर यह्‌ मादूम होता है कि यह्‌ अमुक पदार्थ है । 

(२ ) शरीर ( 8007 )-- आत्मा के भोग का अयिश्ान (आधार) शरीर 
हे । शरीर निभिच्रचेष्टाओं, इन्दर ओर उनके अर्थोका भीआश्रय ह । किसी वस्तु 
को छोड़ने या पाने के लिए चेष्टाये शरीर मेँ ही होती ह। शरीरके अनुग्रहसे 
इन्द्रां अनुगृहीत होती है, उसी मे कोर उपघात होने पर ये भी उपहत होती दै-- 
अपने-अपने गच्छेया बुरे विषयों की प्रवृत्ति दिललाती है, उन इद्दरियों का 

आश्रय भी शरीर ही है। शरीररूपी आयतन मे इन्धो ओर उनके अर्थो के 
। संनिकषं से उन्न होने वाले सुल गौर दुःख की संवेदना होती है । इसीलिए 
शरीर अर्थो का भी आश्य है। 


* न्यायकुसुमाजलि (५।१) में ईवर की सिद्धि के ङ्एि प्रमाण 


गये ~ 


कारमायोजनधूत्यादेः पदासत्ययतः श्रतेः । 
वाक्यात्सख्याविरेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ 
कायं कै कर्ता के रूप मे, सृष्टि के जारम्भमें दो परमाणुओं को जोड़ने 
मे, संसार का धारण कसते वारक रूपमे, विभिन्न कलाओं का 
चाने व के स्प भ, अत्यं येद-सिदधन्तो के प्रवतक के रूप भे, 
पादित होने के कारण, वाक्य वेदो कै रचयिता के शप भ, दित्व- 
पे्ाबुदधि करने वेके रूपमे तथा अदृ 


१ क, = ज 
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(३ ) इन्द्रियां ( 308९8 }-इन्दियां भोग का साधन हँ जो शरीर 
से संयुक्त रहती द । ये पाँच है घ्राण, रसन, चश्ु, त्वचा गौर श्रोत्र जिनसे 
करमशः सबन, स्वाद लेना, देलना, चूला, ओर सुनना--ये काम॒होते दै । इन 
इन्द्रियों मे शक्तिदान करने वक ये दँ पृथिवी, जल, अन्नि, वायु ओर आकाश 
जिन्हें भूत भी कते हैं । 

(४ ) अर्थं ( 00}९५३ )--उपयुक्त इच्िों के दारा भोग्य (प्रण}०४- 
०1९ ) वस्तुजों को अर्थं कहते हैँ । घ्राणेन्िय का अर्थ गन्ध है, रखनेन्िय का रस, 
चशचुरिन्दरिय का ङूप, त्वगिन्द्रिय का स्पदं ओर ध्ोत्रेन्दरिय का शब्द । 

(५ ) बुद्धि ( 1१९।।€५४ }--बुद्धि, ज्ञान ओर उपलब्धि ( {1709 
80870}7&) इन तीनों को गौतम अनर्थान्तर अर्थात्‌ पर्याय मानते है (१।१।१५) । 
यह चेतन है ओर शरीर तथा इन्द्रियो के संघात से पृथक्‌ है । 

(६ ) मन ( ५74 )--सुलादि ज्ञानो का साधन इद्िय मनदहै। इसी 
को अन्तःकरण अर्थात्‌ आन्तरिक भावों को जानने वाटी इन्द्रिय भी कते दै 1 
इसका चिल्ल ( लिद्खया पहचान ) है एक साथ कई ज्ञान की उत्पत्ति न होने 
देना । केवल इद्दियाथंसंनिकषं से यदि ज्ञान उत्पन्न होता तो घ्राणेन्दरियि का 
सम्बन्धं गन्ध से तथा श्रोतरेन््िि का शब्दसे एक ही साथ होकर दोनों ज्ञान 
( गन्धज्ञान ओर शव्दज्ञान ) साथ-साथ उतपन्न होने पर टेसा नहीं होता वयोर 
मन नियामक रूप से पृथक्‌ करने के लिए प्रस्तुत रहता है । मन गन्धज्ञान कराने 
पर दी शव्द का ज्ञान करा सक्ता है । 

(७) भरृत्ति ( ए०;0० )-- वाचिक, मानसिक मौर शारीरिक 
क्रिया को प्रवर्ति कहते ह । फिर शुभ ओौर अशुभे के भेदसेच् प्रकारकी हो 
जाती है । वात्स्यायन शुभ ओर अशुभ प्रृत्तयों म प्रत्येक के दस-दस भेद मानते 
है (न्या मा० १।१।२ ) अशुभ प्रवृत्तियों मे शरीर से प्रवृत्त हिसा, अस्तेय 
ओर प्रतिषिद्ध मैन; वचन से प्रवृत्त अनृत, पर्ष, सूचन ( चुगली, शिकायत, 
निन्दा ) ओौर असम्बद् भाषणं करनः; मन से प्रवृत्त परदोह, परधन को हंडपते 
की इच्छा ओर नास्तिकता । शुभे प्रवृत्तियों मे शरीर क दारा दान, रक्ता ओर 
सेवा; वचन से सत्य, हित, प्रिय ओर स्वाध्याय; मन्‌ से दया, अस्पृहा ओर 
शद्धा 1 प्रवृत्तियों के ही कारण जन्म केना पडता है 1 ॥ 

(८ ) दोष ( 091४8 }--पवृत्ति उतपन्न करने वाले दोष कहलाते दँ 1 
ये तीन है--राग, द्वेष ओर मोह 1 येही ज्ञाता को पुष्य या पाप कीओर भवतत 
करते हे । जहां मिथ्याज्ञान होता है वहां राग ओर देष रते हं । इन दोषो कौ 
संवेदना परक आत्मा को होती है ॥ राग, ठेष मा मो के वशम प्राणी वह्‌ 
काम करता ह जिससे सुल या दुःख मिलता है । 


भ्र सबेदशनसंमरे- 
४ (८ ९.) भरेत्यभाच ( ¶वणडपोदष्वपण )--उलत्त होने के वाद मर 
\ कर्‌ फिर जन्म केना ही प्रेत्यभाव है । उत्त प्राणी का सम्बन्ध देह, इन्ध, वद्धि 
ओर संवेदना के साथ होता है। मर जाने पर ये सम्बन्धं हरुट जाते है । जव 
। पूनः उलप्ति होती है तब दूसरे शरीरादि का सम्बन्ध स्थापित होता है । जन्म 
। सरण के प्रबन्ध का यह अभ्यास ( आदृृत्ति ) तव तक चलता रहता दै जव तक 
अपवग कीप्राप्तिन हो जाय । 


( १० ) फल ( 7८०1४ )- प्रवृत्तियों ओर दोषौ से उत्पन्न होने वाके 
ध. अथ को फर कहते है । फल मे सुख ओर द्खकी संवेदना होती है) हम जो 
ओकं करते ह उनमें कुछ तो सुल का फल देते है, कुछ दुःल का । देत्‌, इन्द्रिय, 
विषय मौर बुद्धिके होने पर ही फल मिलता है इसलिए इन सवो को फलम 
निन क्ति दै। इनफलोकोलेनेया त्यागने ही सारा संसार व्यस्त दै। 
इनका अन्त नहीं है । 


(९१) इख ( 2810) )- जिसमे पीड़ा या सन्ताप हो वही दुःख दै।, 
जब रोग देखते टै किसारा संसार दी दुःखसे पूणं है तो दुःखको हटाने की 

इच्छा से जन्मकोदुखके रूपमे समज्ञ कर निर्विण्ण ( निमंम ) हो जाति ह 
तव विरक्तं होते ह भौर विरक्त होने पर मुक्त भी हो जाते हैँ । दुःख तीन प्रकार 
। के है आध्यात्मिक गौर आधिदैविक । वात, पित्त ओर कफके दोषोंकी 
विषमता से उत्पन्न शारीरिक अथवा काम, क्ोधादि से उत्पतन मानसिक दुःखों 
ध ¦ आध्यात्मिक कहते है । आन्तरिक उपायों से ही इसका निवारण सम्भव है । 
व्याध आदि जीरो से उतपन्न टुः आधिभौतिक है । यक्ष, राक्षस, ग्रहादि के 

से आया हुभा दुल आधिदैविक है । ये दोनों दुःख वाहरी उपाय से ही 
ये = सकते है । दूसरे मत से दुःख इक्वीस तरह के दँ--शरीर, छट इरया, 

। छह बुद्धिं, सुल जोर दुल । दुःख से सम्बन्धं होने के कारण सुख 
दी है। शरीरादि दुखके साधन है, इसलिए दुःख के ही अन्दर है 1 
मे बाहरी दुःखसाधन १६ प्रकार के मानि गये है-परतन्त्रता, आधि 
व्याधि, मानच्युति, शर, दरिद्रता, दो ल्ली होना, अधिक पुत्रियां 

नौकर, कुग्रामवास, वुस्वामिसेवा, वाधंक्य, परगृह में रहना, 
सहना, दुरे हर से लेती । वस्तुतः दशंनोः का भूक ही दुःख है । 

१) 
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( ४ खंदय, धयोजन ओर दश्टन्त ) 
६ 14 9 संशयः । स भरिविधः-साधारण- 
धमासाधारणधमविप्रतिपत्तिलक्षणभेदात्‌ ॥ 
यमबि्त्व प्लत पुरूपास्तस्मयोजनम्‌ । तद्‌ द्विविधम्‌ 
दशद््टमेदात्‌ 1 
व्पाप्तिसवरेदनभूमिटान्तः । स दविविधः--साधम्यवधम्य- 
भेदात्‌ । 
अनिदचयात्पक ज्ञान को संदाय कहते हँ । यह तीन प्रकार का है-- 
(१) दो वस्तुभोंमे कोई मं साधारण होने के कारण होनेवाला संशय 
[ जेसे- ह स्थाणु दै कि पृरुष। स्थाणु ( खम्भ) ओर पृष, दोनों भें 
सामान्य धमं एक टी दै--ऊँचा होना । विशेषाय स्पष्ट नदीं है-स्थाणुल्व 
का निर्णय करने बारी विश्ेषतायें जैसे वक्रता या कोटरादि दोना अथवा पुरुष्व 
का निणंय करने वाी विशेषतायं जेते हाथ, पैर आदि--कोई भी स्पष्ट नीं 
है, इसीसे संशय होता दै । ] (२) किसी वस्तु के असाधारण धमं दिये जाने 
कै कारण होने वाला संशय [ जैसे पृथिवी नित्य टै कि अनित्य ॥ पृथिवी का 
असाधारण ( अपना ) धमं है गन्ध से युक्त होना 1 यद्‌ शन्धवत्व' न तो अनित्य 
पदार्थों दै न नित्य मेदी, केवल पृथिवी मे ही इसकी सत्ता है । पृथिवी की 
निव्यता या अनित्यता के ज्ञान का साधनन होनेके कारणही एेसा संशय 
हआ । ] (३ ) विभिन्न शचखकारों मे मतभेद होने के कारण उत्पन्न संशय 
| जैसे कुछ रोग कहते टै कि शव्द नित्य दै, दरसरे कहते है कि शब्द अनित्य 
है। इन दोनोका मतभेद देखकर वीच वाला धवरा उठता दै ओर 
संशय होता हे । | < 
जिस कां को ध्यान भे रखकर पूरपों कौ प्रवृत्ति होती है वही भ्रयाजन 
ह। यह दो प्रकार का है प्रयोजन ओर अष्ट प्रयोजन । [ कोई वस्तु 
त्याज्य या ग्राह्य होती है । उसे त्यागने या ग्रहण करने को मनुष्य ५ 
है। वह वस्तु ही प्रयोजन कदी जाती है 1 ष्ट प्रयोजन प्रतयक्च होता दै जेसे-- 
अवात करने का ्रयोजन है भु को ध्‌ करना । अच भरयाजत प 
तथा परो होता है जैसे ज्योत्ष्टिम-याग का प्रयोजन स्वप्राप्ि । | 
व्याप्ति कौ स्थापना का जो आधार होता है वही (र है 1 इसके दो भद | 
ह--खाधम्यं दान्त ओर वध्यं दान्त । | ्ययच्‌ म हा गया दै 


॥ कव 1 अ क, 


द सवैदशनसंम्रहे- 

लोकिकं परीक्षकं की वुद्धि जिस विषय पर एकमत हो जाय वही इषटान्त है } 
दृष्टान्त का अपना अथं है जिसके द्वारा अन्त या निर्चय देखा गया हो, पाया 
गया हो । थत्र धुमः त्राधिः" इस व्याप्ति का निङ्चय करने के च्िएु महानस 
( रसोर्श्वर ) का उदाहरण देते दै यही दृष्टान्त है । रसोईघर अपने पक्ष का 
पोषक होने के कारण साधर्म्यं दृष्टान्त है। इसी व्याप्ति मे “सरोवरः वैधम्यं 
दृष्टान्त होगा कयोक्रि जव व्यतिरेक-विधि से व्याप्ति पर आयेगे-- "जहां अभि 
हीं वहाँ धूम नहीं जैसे सरोवरः, तब यह दृष्टान्त काम देगा । फलतः अन्वय 

- विधि का दृष्टान्त साधम्यं है, व्यतिरेक-विधि का दृष्टान्त वैधम्यं । ॥ 


4 विरोष-- वाचस्पति मिश्र ने अपने न्यायसूुचीनिवन्ध मे उक्त तीन पदार्थो 
को न्यायपूर्वाग कहा है वयोकरिये न्याय अथात्‌ पंचावयव अनुमान की भूमिका 
केैरूपमेंहै। न्यायसूत्र मे संशय के पांच भेद माने गये है व्योकरि वहां लक्षण 
ही कुछ दूसरे ढंग का है, यद्यपि फल दोनों का एक ही है समानानेकधर्मोपपत्त- 
 विप्रतिपत्तेस्पब्ध्यनुपलनधयव्यवस्थातदच विेषायेकषो विम संशयः (१।१।२३) । 
संशय बह ज्ञान है जिसमें विशेष धमं की अपेक्षा रहती है । निम्नलिखित पाँच 
कारणो से उतपन्न होने के कारण संशाय पाँच प्रकार का दै 
( ६ ) समानधर्मोपपत्ति- जव समान धर्मो की प्राप्ति क वस्तुओं में 
हो ओर विरोष धर्म कौ अधेलषा हो तव एसा ज्ञान संशय है । उच्चता-धमं 
। स्थाणु ओर पूरुष दोनो मे है । निविकल्पक ज्ञान के अनन्तर दोनों वस्तुं में 
। संशय हो गया। जव हाय-मैर आदिके ङ्प भे निदेष धर्म का ज्ञान हो 
जायगा तव संशय की निघृ्ति होगी कि यह मनुष्य है । 


(२ ) अनेकधर्मोपपत्ति--अनेक का अर्थ है सजातीय ओर विजातीय । 
असामान्य धर्मोका ज्ञान {होता है तव भी संशय होता है। शब्द का 
ह यह पूना करि यह नित्य है या अनित्य, संशय है । शाब्द का धर्म॑ 
आदि अनित्य पदार्थोमे भी नहीं है जौर न नित्य परमाणुओंमं ही है । 
के कारण पृथिवी, जल आदि द्रव्यो से भी विशिष्ट है, गुणकर्म 
दै 1 अब संशय हो गया करि पृथिवी द्रव्य है किं गुण याः कमं 1 

) विप्रतिपत्ति शारं म परस्पर विवाद होने से भी संशय 
की नित्यता ओौर अनित्यता का उदाहरण प्रचलित ही दै । 
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भी इसका प्रत्यक्ष होता है । अव संशाय हा कि जल का प्रत्यक्ष क्या केवल 
विद्यमान अवस्थामेंही होता है या अवि्मान होने पर भी। 

(५ ) अचुपलब्ध्यव्यवस्था- कभी-कभी अप्रत्यक्ष कौ अव्यवस्था से 
संशय होता है । मूली भें ( †80;5}0 ) जल है पर दिखाई नहीं पड़ता है 1 
पत्थर मे भी जल नदीं दीखता पर वहाँ वास्तव मे नहीं है) क्या जल 
विद्ममान या अविद्यमान दोनों हौ दशाबौ में दिख्लाई नदीं पड़ता ? यही 
संशय दै । 


(8 क. सिद्धान्त ओर अवयव ) 
‹ प्ामाणिकलेनाभ्युषगतोऽ्थः िद्ान्तः । स चुविथः-- 
सवतन्त्रप्राततन्त्राधिकरणास्युपगमभेदात्‌ । 
प्रारथालुम।नवाक्येकदेशोऽवयवः । स पश्चविधः- प्रतिज्ञा 

देतदाहरणोषनयनिगमनमेदात्‌ । 

प्रामाणिक मानकर सिद्ध किया गया अर्थं ( ४०८४ ) सिद्धान्त है । इसके 
चार भेद है--सर्वतन्व, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अभ्युपगम सिद्धान्त । [ सिद्धांत 
यातो किसी दाक्॑निकं सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करता हैया किसी 
अधिकरण (आधार ) कौ या फिर किसी ज्ञापक ( 10]9]€0 ) विषय कौ । 
सर्वतन्त्र सिद्धान्त वह है जिसे सभी शास्र की मान्यता प्राप्त हो । उदाहरण 
के लिए पांच महाभूत, पाँच इन्द्रिय, इन्द्रियों के विषय आदि की स्वीकृति सभी! 
दर्शनों सें है। प्रतितन्त्रसिद्धान्त वह है जो समानतन्त्र ( जसे न्याय का 
समानतन्वर वैशेषिक-दर्शन है ) मे तो मान्य हो किन्तु दरे तन्वो ( दाश्ंनिक 
सम्प्रदायो में असिद्ध हो । जैसे--शब्द कौ अनित्यता न्यायवैशेषिक भँ मान्य है 
किन्तु मीमांसकादि इसे नहीं मानते । असत्कार्यवाद को न्याय-द्शन मानता है, 
सांख्य नहीं मानता । अधिकरणसिद्धान्त उसे कहते ठै जिसे सिद्ध करलेने 
पर दूरे प्रकरणों की भी सिद्धि हो जाती है जेसे- देह ओर इन्द्रियों के अतिरिक्त 
एक ज्ञाता है क्योंकि दक्ंन ओौर स्पर्शन के दवारा एक ही अथं ( 0]९५४६ ) का 
ग्रहण किया जा सकता दै ( न्या° सु ३।१।१ ) 1 इस सिद्धान्त को मान केने पर 
कु आनुषंगिक अथं भी मानने पडत है जैसे-- (१) इन्दा जनक (२) परतेक 
इन्दिय को अपना एक विषय है; (३) आत्मा या ज्ञाता क्रो इन इन्द्रियो के माध्यम 
से ही ज्ञान मिता दै, (४) जपने गुणों से पृथक्‌ वरत॑मान न्य ही इन इन्दौ 
का आश्रयस्थान दै, आदि-जादि । इन अर्थो के विना पहले सिद्धान्त कौ संभावना 
नहीं । पर्तु पहले सिद्धान्त क सिदध होने पर ही थे अर्थ षि हते हं । यु 

३० स० सं 


ध स्वैदशंनसंग्रहे- 

ोकिक परीक्षकों की बुद्धि जिस विषय पर एकमत हो जाय वही दृष्टान्त है 1 
दृष्टान्त का अपना अथं है-- जिसके द्वारा अन्त या निडचय देवा गया हो, पाया 
गया हो । भवर धुमः तत्राम्िः इस व्याप्ति का निर्चय करने के छ्एि महानस 
( रसोईघर ) का उदाहरण देते है--यही दृष्टान्त है । रसोईघर अपने पश्च का 
पोषक होने कै कारण साधम्यं दृष्टान्त है । इसी व्याप्ति मे “सरोवर' वैधम्यं 
दृष्टान्त होगा कयोक्रि जव व्यतिरेक-विधि से व्याप्ति पर आ्येगे-- “जहाँ जयि 
नहीं वहाँ धुम नहीं जैसे सरोवर” तव यह दृष्टान्त काम देगा । फलतः अन्वय- 
विधि का दृ्टन्त साधम्यं है, व्यतिरेकविधि का दृष्टनत वैधम्यं । ] 


विदोष--वाचस्पति मिश्च ने अपने न्यायसुचीनिवन्ध भे उक्त तीन पदार्था 

को त्यायपूर्वागि कहा दै क्योकि ये न्याय अर्थात्‌ पंचावयव अनुमान की भुभिका 

केरूपमेदह। न्यायमत मे संशय के पांच भेद माने गये है क्योकि वहां लक्षण 

ही कुछ दूसरे ठंग का दै, यद्यपि फल दोनों का एक ही है--समानानेकधर्मोपपत्त- 

विप्रतिपत्तेरपरब्ध्यनु पलग्धयन्यवस्थातस्च विशेषापेकषो विम संशयः (१।१।२३) । 

4 संशय बह ज्ञान है जिसमे विशेष धमं की अक्षा रहती दै । निम्नलिखित पांच 
कारणों से उत्पन्न होने के कारण संशय पांच प्रकार का टै-- 

(१) समानधर्मोपपत्ति-जव समान धर्मो की प्राप्ति कई वस्तुओं मे 
हो ओर विशेष धर्म की अपेक्षा हो तव एसा ज्ञान संशय है। उच्चता-धरमः 
स्थाणु ओौर पुरुष दोनों मे है । निविकत्पक जान के अनन्तर दोनो वस्तुओं में 
संशय हो गया । जव हाय-मैर आदिके स्प मे विरोष धमो का ज्ञान हो 

` जायगा तव संशय कौ निवृत्ति होगी कि यह मनुष्य है । 


(२) अनेकधमों पपत्ति--अनेक का अर्थं दै सजातीय ओर विजातीय । 
भव असामन्य धर्मो का ज्ञान {होता है तव भी संशाय होता है। शब्द का 
श्रवण करके यह्‌ धुना कि यह नित्य है या अनित्य, संशय है । शब्द का धर्मं 
य्‌, पु भादि अनित्य पद्म भो नहीं है ओर्‌ न नित्य परमागजोंमें ही दै । 
होने के कारण प्रथिवी, जठ आदि द्रव्यो से भी विशिष्ट हे; गुणकम 
विशिष्ट है । अव संशय हो गया कि पृथिवी द्रव्य दै क्रि गुण या करम । 
विघ्रतिपत्ति- शालो भे परस्पर विवाद होने से भी संशय 
शब्द की नित्यता ओर अनित्यता का उदाहरण प्रचलति ही दै । 
। उपलञ्ध्यव्यवस्था-कभी-कभी हम देखते ह कि प्रत्यक्ष की 
संशय होता दै । तडागादि में तो विद्यमान होने पर जल 
पम रोचका ( 111१७8२ ) भे अविद्यमान होने पर. 
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भी इसका प्रत्यक्ष होता है । अव संशय हुआ कि जल काप्रवयक्ष क्या केवल 
विद्यमान अवस्थामेंदही होता दै या अविद्यमान होने पर भी। 

(५ ) अुपलन्ध्यन्यवस्था-- कभी-कभी अप्रत्यक्ष की अव्यवस्था से 
संशय होता है । मूली में ( 1380185}; ) जल है पर॒दिखलाई नहीं पड़ता है 1 
पत्थरमें भीजल नहीं दीखता पर वहाँ वास्तव में नहीं है। क्या जल 
विद्यमान या अविद्यमान दोनों हौ दशाओं में दिखलाई नहीं पड़ता ? यही 
संहाय है । 

.( ४ क. सिद्धान्त ओर अवयव ) 
प्रामाणिकसेनाभ्युपगतोऽथः सिद्रान्तः । स चतुविधः-- 
सर्वतनवपरतितन्त्राधिकरणास्युपगमभेदात्‌ । 
परार्थानुमानवक्यैकदेदोऽवयवः । स पृश्वविधः- ग्रतिज्ञा- 
देतूदाहरणोपनयनिगमनमेदात्‌ । 

प्रामाणिक मानकर सिद्ध किया गया अथं ( ९8८४६ ) सिद्धान्त दहै । इसके 
चार भेद हैँ स्व॑तन्व, प्रतितन््र, अधिकरण ओौर अभ्युपगम सिद्धान्त । [ सिर्धात 
यातोकिसी दानिक सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करता हैया किसी 
अधिकरण ( आधार ) की या फिर किसी ज्ञापक ( 100911९0 ) विषय की 1 
सर्व॑तन््र सिद्धान्त वह टै जिसे सभी शास्रं की मान्यता प्राप्त हो । उदाहरण 
के किए पांच महाभूत, पाच इन्द्रिय, इन्दो के विषय आदि की स्वीकृति सभी. 
दशंनों में हे। प्रतितन््रसिद्धान्त वह है जो समानतन्त्र (जैसे न्याय का 
समानतन्तर वैशेषिकदर्शन है ) मे तो मान्य हो किन्तु दुसरे तन्तं ( दारंनिक' 
सम्प्रदायो )मे असिढ हो । जैसे--शब्द की अनित्यता न्यायवैशेषिक मे मान्य दै 
किन्तु मीमांसकादि इसे नहीं मानते । असत्कार्यवाद को न्याय-दशंन मानता है, 
साख्य नहीं मानता । अधिकरणसिद्धान्त उसे कहते हँ जिसे सिद्ध कर छेते 
पर दूसरे प्रकरण की भी सिद्धि हो जाती है जेसे- देह ओर इन्दियो के अतिरिक्त 
एक ज्ञाता है क्योक्रि दशन ओर स्पर्शन के दारा एक ही अथं ( 0}80 ) का 
ग्रहण किया जा सकता है ( न्या० सु° ३।१।१ ) 1 इस सिद्धान्त को मान लेने पर 
कुछ आनूषंगिक अर्थं भी मानने पडते हँ जैसे--(१) इन्द्रियां अनेक ४ (२) प्रत्येक 
इन्दिय कौ अपना एक विषय है; (३) आत्मा या ज्ञाता को इन इद्धो के माध्यम 
से ही ज्ञान मिता है, (४) अपने गुणो से पृरयक्‌ वतमान द्रव्य ही इन इन्ियो 
। का आथयस्थान है, आदि-आदि । इन अरयो क विना पहले सिद्धान्त की संभावना = 
। नहं । परन्तु परे सिन्त के सिद्ध होने पर ही ये अथं सिढ होतेह 1 अभ्युप = 


४६६ सवंदशेनसंगदे- 


"गम सिद्धान्त रते कहते है जो स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया हो ( वाचनिक 
न हो ) किन्तु उससे संब विरेषों को देवने पर अनुमान से ज्ञातहो। इसेही 
व्याकरण मे ज्ञापक ( 1011180 ) कढते है । उदाहरण के किए जव प्ररन 
कहते है किं शाब्द नित्य है या अनित्य, तव यह मानकर चलना पडता हैक्रि 
शब्द एकद्रव्य है। इस प्रकार शव्द द्रव्य है" यह अभ्युपगम सिद्धान्त ( 17]- 
= १९५ ५०४8६ ) हे । न्यायदज्न मे यह कहीं नहीं कहा गया है कि मन 
ज्ञानेन्द्र है किन्तु सम्बद्ध स्थलों की परीक्षा करने पर ठेसा मानना पड़ता है । | 
अवयव परार्थानुमान के वाक्य का एक भाग है जिसके पांच भेद टै-- 
प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । [ जिस वाक्य कौ सिद्धि करनी 
होती है उसका निर्देश कर देना ही परतिज्ञा है जेसे--शब्द अनित्य है । उदाहरण 
कै साधम्यं या वेध्यं से साध्य वस्तुका कारण देना हेतु है जैसे--वयोकि यह्‌ 
उत्पन्न होता है । दोनों प्रकार के उदाहरणं मे हेतु एक हौ रहता टै- भले ही 
दृष्टान्त बदलें । साध्य वस्तु के साधम्यं से या वेध्यं से उसके अनुङूल या प्रतक्रुल 
दृष्टान्त देना उदाहरण कहलाता दै । वस्तु के साधम्यं से अनुकल दृष्टान्त देना-- 
` जो कृच उतपन्न रोता है वह्‌ अनित्य है जैसे घट । वस्तु के वैधम्यं से प्रतिकूल 
इष्टा देना--जो अनित्य नहीं है बह उन्न नहीं होता जैसे गात्मा । उदाहरण 
। के याधार पर जो निष्कं या उपसंहार निकर्ता टै कर यह एेसा है या देसा नहीं 
बही उपनय कहलाता है जैसे शब्द भी उत्पतन दोता है ( वैसा ही है ) या 


का धुतः कथन करना निगमन दै जैसे--इसकिए शाब्द अनित्य है । इस 
बस्तु के साधम्यं या वैधर्ं के कारण परार्थानुमान मे पंचावयववावय 


होगे-- 


प्रतिज्ञा--शब्द अनित्य है 1 
हेतु- क्योकि यह्‌ उत्पत दता ह । 
उदाहरण--जो भी उब होता दै बह अनित्य दै जैसे घट । 
उपनय--शव्द भी वैसा ( उत्यतन होने वाला ) ही है । 
निगमन: --इखलिए शब्द अनित्य है । 
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(४ ) उपनय--जव्द वैसा नहीं दै ( अनुत्त नहीं होता = उत्पन्न होता है ) 
( ५) निगमन--इसलिए शब्द नित्य टै 1 
१ वहत से नैयायिक वाक्यम दस अवयव मानने का साहस करते टँ! वे अन्य 
अवयव है--जिज्ञासा, संशय, रावयप्राम्ति, प्रयोजन ओर संशयव्युदास । इनका 
वर्णन वात्स्यायन ने ( १।१।३२ ) कौ व्याख्या सें क्रिया है । अन्तमें सानाहैकि 
ये अनिवायं अंग नहीं द। | 

विदोष्र--इन अवयवो को ही न्याय कते ट क्योकि वास्तव मे न्याय 
दशन केये केन््विन्दु दँ जिनके चारों ओर न्यायदर्शन घूमता दै। स्पष्टतः 
वाचस्पति संबद्ध सवो में न्यायस्वरूप मानते हं । 


[अ 


(५. तकं का स्वरूप ओर मेद्‌ ) 
व्यप्यारोवेण व्यापकरोपस्तक्तः। स चैकादञषप्िधः। 
व्यातात्माश्रयेतरेतराश्रय-चक्रकाश्रयानवस्थप्रतिदन्धिकल्यना- 
करपनालाघवकर्पनागौरयोत्वगौ पवाद जात्यभेदात्‌ । 

व्याप्य पदार्थं का आरोपण करके व्यापक पदार्थं का आरोपण करना तक 
दै । [यदि यहाँ अत्नि का अभाव होता तो धूमकाभी अभाव हो जाता । एसा 
कहना तकं है । इसमे असिका अभाव व्याप्य है जिसका आरोपण हुआ है; 
उसी के आधार पर व्यापक--धूमाभाव-- का भी आरोपण हा । पर्वत में धम 
देखकर कोई व्यक्ति उक्त तकरं की सहायत। से अनुमान प्रमाण के दारा अधिका 
निश्चय कर ले सकताहै। यही कारण है कितकंको प्रमाणो का सहायक 
मानते है। न्यायसूत्र में कटा गयाहै कि जिख वस्तु का तत्व ज्ञात नहींहो 
उसका तत्व जानने के ल्एि जो विचार (ऊह्‌) कारणों का ओौचित्य 
दिखाते हृए किया जाता है, वह्‌ तकंहै। इस प्रकार तकं का आश्रय 
 तत्वज्ञानके लिएच्तिहै। हा, किसी वात को हघपूरवंक सिद्ध करनेके ठ्षि 
कृतकं का आश्रय लेते है । तकं में तत्वनिर्णय करने के किए साध्य वाक्य 
 ( "0ृ०अ ४० ) के उच्टे वाक्य कौ असंगति दिखाते हृए आते ह जैसे 
यदि देसा नहीं होता तोः“ `“-एेखा होता । इसलिए यही ठीक है । या, यदि 
" "एसा होता जो असम्भव है । इसलिए एेसा नहीं हो सकता 


~ सवेदशनसंग्रदे- 


विदोष- जगदीश तर्कालंकारः ने केवल पच प्रकारके तकोके नाम लियि 
है--आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था ओर प्रमाणवाधिताथंक । भाषा- 
परिच्छेद मे व्यभिचार की शंका के निवतंक वाक्य को तकं कहा गया है । किन 
तकं के जितने भेद बताये जा रहे हैँ वे दोष है, स्वयं निवारण कयि जाने की 
अपेक्षा रवते है- व्यभिचार का निवारण क्या करेगे ? असंवद अर्थ से युक्त 
वाक्य को व्याघात कहते है जैसे यह कहना है कि भँ मूक हं या अमूतं पररूप 
का आरोपण करना । जव किसी वस्तु का प्रतिपादन उसी वस्तु के आधार पर 
होने का प्रसंग आ जाये तव उसे आत्माश्रय कहते है जसे रूप से युक्त वस्तु 
पर्‌ रूप का आरोपण । जव दो वस्तुएँ एक दूसरे पर निर्भर कर तव॒ अन्यो- 
स्याश्चय या इतरेतराश्रय तकं होता है । उदाहरण के लिए हि राम! उलो" 
यह वाक्य सुनने से राम जागता है ओर उधर जागने पर ही राम सुन सक्ता 
है । तो, जागरण कारण टै या श्रवण ? जागरण काय॑ है या श्रवण ? दोनों एक 
दूसरे पर आधित है । जव दो से अयिक वस्तुएुं एक दूसरे पर आधित हो जाँ 
तव चक्रक होता है जेते उप्यक्त उदाहरण मे इन्रयार्थसंनिकपं को वीच में 
छे आना । जागृति से इन्द्ियार्थसंनिकषं होता दै ओर जागृति तभी होती दै 
जब श्रवण होता है इस प्रकार श्रवण-जागृति--इन्द्ियार्थसंनिक्ष-- श्रवण 
आदि" के रूप में आवतंन ( 1९८7172 ) होता है । जव एकही दिशामें 
कृत्पता करं ओौर कहीं भी इसका जन्त न हो तो उसे अनवस्था कहते है जैसे 
जाति ( 98761] ) मे यदि जाति मानं तो उख जाति कौ भी एक 
दूसरी जाति होगी । इस प्रकार॒वढते-बदते कहीं भी अन्त नहीं होगा । ये प्रसंग 
सभी दशंनों मे अति दै । जिस तकं से दोनों पक्ष समान रूप से प्रभावित हों वट 
प्रतिवन्धि-कर्पना ( या प्रतिवन्दी ) है जैसे पुरुष होने के कारण यदि यह्‌ 
 चोरदैतोभापभीतो चोर टै वयोकि पुरुष है ।* कल्पनालाघव ओौर कल्प- 


% प्रतिबन्दी का वडा सुन्दर उदाहरण किसी वंगीय नैयायिक ( संभवतः 

 जगदीदा ) के विषय से सम्बन्ध रखता है 1 नैयायिक जी वचपन म पढते कु 

कमथे। वस पिताने बिगड़ कर कहा कि तुम गौ (= मूलं ) हो । वालक ने 
्या्थं को वाच्यार्थं मे लेकर कहा-- 

। कि गवि गोत्वमुतागवि गोत्वं चेदुगवि गोत्वमनर्थकमेतत्‌ । 

। अगवि च गोत्वं यदि तव पक्षः सम्प्रति भवतु भवत्यपि गोरवम्‌ ॥। 

शोःसे केवर गाय काही अथच है याउससे इतर प्राणियों का 

गाय अथं छते हैतोभेरेक्एिगौ का प्रयोग व्यर्थ है, किन्तु 

चने पर आप ओर हम दोनों ही गौ है 1 + 
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नागौरव में कल्पनाओं का कमलः संकोच ओर विस्तार होता है- इसके 
उदाहरण इस पुस्तक मे दी अन्यतर मिकेगे । उत्सं सामान्य नियम को कहते 
ह जोर अपवाद्‌ विक्ेष नियम है 1 वैजात्य तव होता है जव तकं मे विलक्ष- 
णता रहे । 

इन तर्को की उपयोगिता इसीमें है कि उप्यक्त दोषों की संभावना से न्याय 
को वचा । तकं को कुछ इस प्रकार रखते है यदि ठेखा नहीं होगा तो किसी 
त किसी (अनवस्था, अन्योन्याश्रय") तकं के भेद का प्रसंग हो जायगा । इस 
प्रकार प्रमाणं से साध्य अर्थंके विरु जान कौ संभावना समप्ति हो जाती है। 
इसीलिए ये प्रमाण के अनुग्राहक दै । 

(५ क. निर्णय, चाद्‌, जस्प, वितण्ड( ) 
प्रमिति्निणेयः । स चतुर्विधः । साक्षा- 

छत्यलुमित्युपमितिराब्दभेदात्‌ । तचनिणेयपलः कथाविरेषो 
यादः ! उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जस्पः । स्वपक्षस्थाषन- 
हीनः कथाविरेपो वितण्डा । कथा नाम वादिप्रतिवादिनोः पक्ष 
प्रतिषक्षपरिप्रहः । 

यथार्थं अनुभव अर्थाव्‌ प्रमिति ( 8९९81 1००९९१९९ ) को निणेय 
कहते है । [ न्यायसूत्र मे कहा गया है विभृच्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं 
निर्णयः ( १।१।४१ ) अर्थात्‌ पक्ष ओर विपक्ष की बातों पर विचार करके संदेह 
दुर करते हृए तत्व का निश्चय करना ही निर्णय है। निणंय करने के ठि 
जिस प्रमाण की आवश्यकता पड़ती दै, उसी के आधार पर उखका नाम पडता 
ह 1 जसे अनुमान के आधार पर किया गया निय अनुमिति निर्णय कहलायेगा ? 
तो, | दसके चार भेद ह--साक्षाकति ( प्रत्यक्ष }, अनुमिति, उपमिति ओर 
शाब्द । 

वाद्‌ एक प्रकार कौ कथा ( एशण्णण०प, वाथणुण्ड ) है जिसका 
फल तत्त्व का निर्णय हो जाना दै । [ दो पक्षो मे एक पक्ष का ग्रहण करके, उस 
पक्ष सें पचावयव अनुमान का प्रयोग किया जाता है तथा प्रमाणो से उख पक्ष 
की रक्षा करते हूए तकं के द्वारा उसके विषु पक्ष का खंडन भी करते है । हौ, 
पूव॑से स्थिर कयि गये सिद्धान्तो के विरुद्ध नहीं जाना चादिए--यही वाद 
(1018८७०० ) की रूपरेखा हे ( न्या° सू° १।९ १)।] 

विजय की इच्छा से की जानेवाली कथा, जिसमें दोनों पक्षो की सिद्धि हो 
सकती है, जस्प ॒कठलाती है 1 [ जल्प मे केवल विजय पर ध्यान रखते है 1 


४७० |, सवेदशंनसंगरह- 


यह ध्यान नहीं रहता कि जिन तर्को से अपने पक्ष की रक्षा की जाती हैँ उन्दींसे 
प्रपक्ष की भी तो रक्षा होती है । इसमे छल, जाति, निग्रहस्थान का भी प्रयोग 
होता है यद्यपि पंचावयव-वाक्यों से ही शास्त्रार्थं आरभ होता दै । उक्त लक्षण मे 
(विजिगीघु" पद का प्रयोग जल्प को वाद से पृथक्‌ करता है ! वितण्डा से प्यक 
करने क लिए उभवसाधनवती' का प्रयोग हुमा है । ] 

जिस कथा में अपने पक्षकी ही स्थापना नहीं की जाय वह वितण्डा 
( 0] ) दै । [ न्यायसू ( १।२।३ ) के अनुखार जिस जल्प ,में प्रतिपक्ष 
( किसी एक पक्ष ) की स्थापना नहीं टो, केवल एक ही पक्ष पर विवादया ट्ठ 
ठान के वही वितण्डा है । वैतण्डिक किसी भी साध्य की प्रतिज्ञा नहीं करता । 
उसका कोई अपना पक्ष नहीं रहता । | कथा का अभिप्राय यह दैकिवादी 
ओरं प्रतिवादी पक जौर प्रतिपक्ष कां ग्रहण कर ल । [ यह एक प्रकार का 
वार्तालाप है जिसमे दो दल्वाले एक ही विषय के पक्ष ओर विपक्ष मेँ वोरते ह । 
स्मरणीय है कि कथा के हौ वाद, जल्प ओर वितण्डा ये तीन भेद हं । | 


(५ ख. हेत्वाभास ओर छल ) 
अस्ाधको हेतुतेनाभिमतो हेत्वाभासः । स पञ्चविधः- 
सन्यभिचार्‌ विरद ्करणसम-साध्वसमाती तकालभेदात्‌ | 


हेत्वाभास उपे कहते है जो हेतु के च्यम रा गया हो किन्तु लक्ष्यको 
| तिदढधतकर सक । (नतु साक्षाद हतुः किन्तु तथा प्रतीयते ) । इसके पांच भेद 
है- सव्यभिचार, विष्ट, प्रकरणासम, साघ्यसम ओर अतीतकाल (या 
कालातीत )1* 
` विशोष-रैत्वामास्त के उक्त भेदो के नाम न्यायसूत्र के माधार पर लिए 
गये है । नव्यन्याय कौ सूक्मता यहां पर भी लगी है जिसपे विश्नेषणा तथा 
नामकरण में कुछ अन्तर हो गया । दानिक विवेचना में हेत्वाभासों का 
अत्यधिक प्रयोग होने के कारणा यहां हम उनकी व्याख्या करे । 
(९) सन्यभिचार (1)5016]78४ 66507) --व्यभिचार का अर्थं 
सहचार नहीं होना रथात्‌ हेतु का उन स्थानों मे मी साथ देना जिन स्थलों 
*अनुमान के वावा म नो हेतु ("१ द्व ) शुध नहीं रहता वह 
नहीं करा सकता ओर फलतः ठस अनुमान दोषदं हो जति 
भश हेतुं को हेत्वामास ( 1७।1४०९३ 0 1268807 ) कहते 
( ्रतीत होने वाला ) = जो हेतु नहीं हो पर हेतु के समानः 
^ ५१ 
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. साष्यका अभावहो। व्यभिचार रहने पर सव्यभिचार नामक्ता हेत्वाभाष 
होता है जिससे एकाक निष्कषं ( अन्त ) की प्राति होती है। यही कारणाद 
करि सव्यभिचार को अनैकान्तिक कटा जाता दै । उदाहरण है -- 


सभी द्विपद जीव विचारबील दै 

हंस द्विपदजीवरै 

„". हंस विचारशील ह । 
यहाँ का हतु ( द्विपदजोव ) साघ्य जर्थात्‌ विचारशील" से व्याति-सम्बन्व नहीं 
रलता वयोकि द्विपदजीव का सम्बन्ध विचारशील ओौर अविचारश्षील दोनोंसे 
ह । दूसरे शब्दों मे यों कटं कि द्विपद जीव" ( ददु ) ओर 'विचारश्षौल' (साष्य) 
मे व्यभिचाससंवं है। निघ प्रकार इस देतु से हंसों कौ विचारशीलता सिद्ध 
होती है उसी प्रकार उतीहेतु से उनकी विचारहीतता मौ षिद्ध होती है। 
इसी से यह्‌ अनैकान्तिक हेतु दै । सव्यभिचार के तीन भेदक्िि गये है 

( ख) स्वाधारण ( 0९८७६५९ )--जव हेतु कौ वृत्ति या स्थिति 
साध्य वक्तु के अमाव्रवलि स्थानम भोहो( जहां सघ्यनहो वहाभमीहैतु 
की प्राप्ति हो) तव साधारण सव्यभिचार होता दै । उदाहरण के लिए-- 
पव॑त अनियुक्त है बयोकि यह्‌ प्रमेय ( ज्ञेय ) है" इत वात्य भ भरमेयत्व" 
(हेतु) जो असिक साथ दिखलाया गया है वह अनि के अभाव वालेस्थानमें 
(जैश्न-तालाव ) भी तो रहता है-जेमे अभियुक्त पदार्थं ज्ञेय, वैसेदही 
अभिदहीन पदार्थं भौ तो ज्ञेय हो सक्ते ह । फल यह होगा कि (पव॑त की अन्नि- 
हीनता" भी इसी हेतु से सिद्धहो जायगी । इस प्रकार हेतु की वृत्ति साध्य 
ओर साव्याभाव दोनों स्थानों मे है। यह गाय दहै बोकर इसकी दो सीगिंहै 
यह भी साधारण का उदाहरण है । 

( ख ) असाधारण ( ए्वणणापण) }--जो हु न तो सपक्षमे पाया 
जाय न विपक्ष में ही, उपे असाधारणा कहते है । एसा देतु केवल पक्ष (धोपण 
76100 ) मे ही रहता दै । लैमे-शब्द नित्य है बोकर उमे शब्दत्व है। यहाँ 
(शन्दत्व' ( दन ) सारे नित्य पदार्थो ( जेसे-आ्मा आदि) तथा अनित्य पदार्थो 
( जैसे-घट आदि ) से पृथक्‌ है । मिलता है तो केवल पक्ष अर्थात्‌ शब्द में ही । 
इसी हेतु से हम यह निष्कर्षं मी निकाल सकते ह कि शब्द अनित्य है1 जव कहीं 
मिलना ही नहीं तो नित्य ओौर अनित्य दोनों का दावा समान है। 

( ग ) अजुपखंहारी ( )००००]पअ०९ जिस हेतु कोनतो 
अन्वय ( समान ) दृष्टान्त मिले मौर न ही व्यतिरेक (असमान 1111 
ष्टान्त ही, उसे अनुपसंहारी कहते ह । जेसे-समो वस्तुं क्षणिक ह क्योकि वे! 
९ ४ 


५ 
कै 
श = | 


ऽर्‌ सवेदशंनसंमरहे- 

भ्रमेय है । यहां समान गौर असमान दृष्टान्त मिलना असंभव है क्योकि 'सभी 
वस्तुं" ही पक्ष के रूप में है । कोई टृष्टान्त इससे पृथक्‌ रहै तब तो ? ओर पक्ष 
स्वयं दृष्टान्त होगा ही नहीं । यदपि यहां पक्ष का दोष है परन्तु हेतु के कारण 
शी अनुमान में निष्प" निकलता है अतः यह मी हैत्वामास ही है। 


(२ ) विरुद्ध ( (५०४८०००० 1006 )- जित हेतु का सम्बन्व 
साध्यसे बित्रुलहीन रहे, उलटेजो साव्यामावके द्वारा व्याप्त हो--वही 
विष्डदैतुै। रसे दैवुसे साघ्यकीसिद्धितो होती नहीं उसके अभावकी 
सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ ठीक उलटा निष्कषं निकलता है। शब्द नित्य है 
जयोक यह उतपन्न होता है"--इस उदाहरण मे “उत्पन्न होना" ( हेतु ) साध्य 
८ नित्य ) का ठीक विषढ है, उसे शब्द कौ अनित्यता हौ सिद्ध हो जायगी । 
कारण यह रै कि उत्पत्ति भौर अनित्यता ( साध्याभाव) मे व्याप्ति-संबन्वहै। 
इसी प्रकार ये उदाहरण भी होगे वायु भारी दै क्योकि यह खालीरहै, यह 
षोढा व्योकि इसे सीगें है, इत्यादि । सव्यभिचार साघ्यक्री सिद्धि नें 
असफल रहता है जव कि विरुद उसे भसिद्ध कर देता है या इसके मभाव को 

सिद्ध करता है। 

(३ ) भ्रकरणसम या सलप्रतिपक्ष (0]००8॥1० 1360501} -जिस 
देसे किसी पक पर किसी सध्यका साधन हो सके गोर दूरे हेतु से उसी 
पक्ष पर ठीक साष्यके ममावकीभी सिद्धिहो जायेतो वह हेतु प्रकरणसमः 
है । (सरे शब्दों मं उस हैत का प्रतिपक्षो या विरोध करने वाला हेतु भी रहता 
हनो उतदी वात भी सिद्ध कर सकता है। (प्रतिपक्ष = प्रतिदेतु (२०१४९ 
86080, सत्‌ = है । ) प्रकरणा का अथं है प्रक्रिया अथवा विचार । विचार 
या प्रकरणं को जब अआावऽ्यकता पडतो है तव वादीया प्रतिवादी, जोभी 
। र, मप मतलब कौ सिद्धि लिए कोई हेतु रवते ह । यदि हेतु निर्णायक 

(खुद) हमा तो प्रकरण समाप्त हो जाता है । यदि हेतु सघ्पतिपक्त हृ, देतु 

। का भरतिदन्रीहेतु साध्य से उलटो वात की सिद्धिके लिए तैयार रहा, तत्र निरय 
होगा ही नही प्रकरण चलता रहेगा । इस भ्रकार प्रकरणके समानदही 
र रकरण ले बानवाले दतु को प्रकरणसम हेतु कहते है । उदाहरणा के 


ब्द नित्य है क्योकि इसमें नित्यधमं क श्रि होती है। 

इसी तरह-- । 

अनित्य है क्योकि इमे अनित्य षं मिलते है। 

7" सत्परतिपक हेतु है व्योकि साघ्यामावको सिद्ध करने 


4, 


अक्षपाद्-दशेनम्‌ ध७द्‌ 


वाला प्रतिपक्षी देतु भी तैयार है--अनित्य धमं का मिलना'। अन्य 
उदाहरण है-- 
शब्द नित्य है वरयोकि यह श्रवणीय है, 
तथा, शब्द अनित्य है क्योकि यह कृतक ( 8106;8] ) है । 

पहली दशा में दृष्टान्त के रूप मेँ “श्दत्व' दिया जा सकता है जव कि दूसरी 
दामं घट पट आदि दिये जा सक्ते । व्यातिभी दोनोंमें पृथक्‌ होगौ । 
अतः 'धवणीय होना" यह प्रथम हेतु प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष द वयोकरि एक 
दूसरे हेतु से साध्याभाव की सिद्धिहोतीदहै। विषुदहेनु साव्याभाव की सिद्धि 
स्वयंही करताटहै, जव करि षत्मतिपक्ष हेतु साघ्याभाव की सिद्धि एक द्रे 
हेदसे करातादै। 

(४) असिद्ध या साध्यस्म-({ ८१५०९९५ 1तत]€ )-- साध्य 
कीस्िद्धिके लिए सिद्ध टैतु को आवश्यकता पड़ती है। यदि वह अपने आप 
सिद्धनहोतो साध्य को क्या सिद्ध करेगा, स्वयमेव साध्य वन जायगा । इसीलिए 
इसे साभ्यस्षम ( साध्य के समान ही सिद्धि की अक्षा रखने वाला ) कहते है । 
जव गलती से किरी जनुमान-वाक्य { ?"60138 ) मे कोई हेतु मान लिया 
जाता है तव असिद्ध होता है। उदाहरण के लिए्--आकाश्-कमल में सुगन्ध 
है क्योकि यह कमल है, अन्थ कमल जिस प्रकारके है।' यहाँ हेतु ( आकाश- 
कमल ) की व्यावहारिकं सत्ता ( 100४5 ४87त्‌} ) नही, क्योकि आकाश मे 
कमल होता नहीं । इसके तीन भेद होत हैँ । 

(क ) आश्रयासिद्ध ()१००-९8)8610. उपषणुध्५ )-- आकाश 
कमल सुगन्धित है वरयोकि इसमे कमलत्व है जसा कनि सरोवर के कमलो मे 
होता है यहां आश्रय ( ऽ०।१}९९४ ) हौ असिद्ध है जिसे हेतु ( कमलत्व ) 
व्यथं ( {४।९ ) हो जाता है वयोकफि पक्ष ओर हेतु मे कोई सम्बन्ध नहीं है । 

( ल ) स्वरूपासिद्ध ( ‰००-९६७१७0 688०० )--जव हेतु पक्ष 
21700 एल ) मँ सिद्ध न हो, न रहे, तव स्वरूपातिढ देतु होता है। जैसे-- 
शब्द गुणा है वोकि यह चा्ुष है जेखाक्ति स्प होताहै॥ यहांका हेतु 
( चा्चुषत्व ) शब्द में नहीं मिलता क्योकि शब्द श्रवसोन्द्रिय से गृहीत ( श्रावण ) 
होता है । इस तरह का हेतु पक्षधमंता क ज्ञान का विरोधी होता है ५ 

( ग ) व्याप्यत्वासिद्ध ( 240-88)8ध6ा४ @०प्द्०फो 087९6 ) -- 
जिस हेतु मे छ उपाधि ( (200) इतं ) लगी हृं होती है, वही 
व्यायत्वासिद्ध है। नाम के नुसार इस प्रकार के हेतु मे हेतु गौर साध्य के 
बीच होनेवाली व्यापि असि रहती है । उपाच साष्य को तो व्या करतो है 


४७४ सरवदशेनसंबदे- 

किन्तु हैतुको वह व्याप्त नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए--पवंत ध्रुमवान्‌ 
है बयोकरि वह अग्निसे युक्त दै। यहां अग्नियुक्त होना' हेतु है जो सोपाधिक 
है। यहां उपाधि है--आप्रं इन्धन का संयोग । दूसरे शब्दों मे, अग्नियुक्त 
पदां तभी धूमवान्‌ हो सक्ते हँ जव उनमें भंगा जकलावन ( #08] ) रहे । 
'अप्रन्धनसषंयोग' ( उपाधि ) यहाँ साध्य को व्याप्त करता है किन्तु हतु (अग्नि) 
को व्याप्त नदीं कर पात्रा । उपात्रि के विषय में चा्वकि-दर्थन मे हम विस्तृत- 
विवेचना कर चुके है| 


(५ ) कालातीत या बाधित ( ए}36 [९५५०7 )--जहां साध्य के 
सभाव की सिद्धि किसी दूसरे परमाण से ( अनुमान को छोडकर किसी प्रमाणा से ) 
हो वहीं बाधित देतु होता है। जेसे--अग्नि अनुष्णः ( शीतल ) है कोक्ति यह्‌ 
द्रव्य है । यहां "शीतलता" साव्य है उसका अमाव उष्णता है जिसका निर्ण 
स्पशेन-प्रतयक्ष से होता है । द्रव्यो ( हेतु ) मे केवल एक द्रव्ध ही है ( तेजस्‌ ) 
जो उष्ण होता है । भाठ द्रव्यो को शीतल पाकर कोई नवम द्रव्य --अग्नि--को 
भो शीतल सिद्ध करना चाहता है परन्तु अनुभव ( प्रत्यक्ष ) से बह उष्ण चिद्ध 
हो जाता है। दूसरा उदाहरण - चीनी खटी है वयोकरि इसमे अम्लता उत्पन्न 
होती रै।४ 

अनुमान में हेत्वामासो का वड़ा महच्वपुणं स्जान है वयोक्रि वादी.प्रतिवादी 
के शल्नाथंमेंहैतुयाकारणकी गुद्धिपर ध्यान देना परम मावक्यक है । पंभव 
है क्रि ऊपर से देखने मे हतु गृद्ध लगता हो परन्तु बह हेत्वाभास हो । मारतीष 
तकशस्र मे दोषों के प्रकरण में केवल हैतुका ही गला पकड़ा जाता है जवक्रि 

` शूनानी तकंशाल्न मे अन्य पदों ( पष, सर्य )की मी जुदधताकी परीका होती है। 


` न्द्क्तयत्ययेन प्रतिेथदेतुरछरम्‌। तल्तितिधम्‌ । अभि- 
धानतातपर्वोपचरदृत्तिवपत्ययभेदात्‌ । 
की विभिन्न ृक्तियों ( जरथोत्पादक शक्तियो ) को उलट्कर जिप्के दारा 
बात का विरोध क्रया जाय बही छल ( (रेण 01९ ) है । [ न्थाय- 
अनुसार, किस शब्द के वैकल्पिक अर्थो के आधार पर वक्ता की उक्ति 
डन करना छल है । वक्ता किसी विदोष अर्थम किसी शधद का प्रयोग 
साध्याभाव का निश्चय चकि भ्रतयक्ष से ही हौ जाता है इसलिए हेतुवातय 
1 नहीं रहती, उसके उचारण के पूवं ही कायं ठो जाता है \ 
का ५५ कयिकाल ) पहले हौ वोत जाता है गौर इते 


५ 
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| हए कोई वात कह रहा है ! उती समय छलवादी उस शब्द का दूरा 
अथं लगाकर कता है कि एेसा कैसे होगा ? | 

खल के तीन मेद द --अभिधानवृत्ति ( (20715811110 शक्ति } का व्यत्यय 
{ उलटना ), तात्प्ंवृत्ति (? पा])०४४} का व्यत्यय तथा उपवारवृकत्ति ( लक्षणा 
[वारद््मा ) का व्यत्यय । [ अभिधानचर्ति के व्यत्यय से छल तव होता 
है जव किसी वाक्य मं एे्ा ब्द दिया जाय जिसके कई वाच्यार्थंया मुख्यार्थं 
हों तथा उसके दूसरे अथंको दृष्टिमे रवते हुए वात्य का खर्डन करं । इते 
ही न्यायसूत्र में वाक्छल ( (@पः४०।€ ०{ ५ वल) ) कदा गयाहै। जैसे 
कोद कटै कि यह चयार नव कम्बल से युक्त दै। उक कटने का अभिप्राय है 
“नये कम्बल से" । अव चकि "नव" का बरथं नौ संख्या भी है, इसलिए छलवादी , 
वाक्य काटता है क्रि इसके पास नव कम्बल कहां से माये, इस दसिद्रिको तो 
एकं भी कम्बल दलम रै । तात्पयतत्ति के व्यत्ययसे होने वाते छल में एक 
ही शब्द के तात्पयंकेभेदसे कर अथं होतेह तथा एक तात्पर्यार्थका दूसरे 
तात्पयथं से प्रतिषेव करते है । नेसे सामान्य अर्थं ( 6५] 86७6 ) 
में कोई कहता है कि ब्राह्मणामें विद्या होती दै, अब छलवादी उसका तात्पर्यं 
यह समञ्चकर किं सभी ब्राह्मणों में नियमतः विध्या होतीहै, इष उक्ति का 
निषेध करता है कि ब्राह्मण मे विधया कैसे संभव दै, मूलं ब्राह्यणा भी तो होति 
है । इत प्रकार सामान्यां को विेषार्थं मे लेकर छलवादी बात काटता है। 
इसे न्यायघूत्र मे सामान्यच्छल कहा गया है 1 उपचारच्रन्ति के व्यत्ययसे 
होनेवाले छल मे किसी शब्द का लक्ष्यार्थंमे प्रयोग देखकर छलवादी उत्ते 
वाच्यार्थं मे लेकर वातं काटता है। जैसे मंच चिज्ञा रदे है; इसका लक्षयां 
हैकि मंच पर बैठे हए लोग चिल्ला रहे है । अव छलवादी इसे वाच्यार्थमें ही 
लेकर कहता है कि अचेतन लकड़ी कै वने मंच कसे चिल्ला सकते है । ] 


(६. जाति ओर उसके चौबीस भेद ) 
स्वव्याघातकयुत्तरं जातिः । सा चतुर्विंशतिधा । साधम्य॑- 
वैधरम्यो्कषापकरवरण्यावण्यं- विकटप-साध्य -प्ापत्यप्रापति-ग्रसङ्ग- 
परतिद्टान्तायुत्पत्ति-संशय-प्रकरण ~ हेत्व्थापस्यविशेषोपयुपल- 
उध्युपलन्धि-नित्यानित्य-कायसमभेदात्‌ । 
अपने जापका विनाश करनेवाले उत्तर को जाति कहते दहै । [ गौतम के 


अनुसार साधम्यं या वैषम्यं के आधार पर किसी का विरोध करना जाति है । 
कैसे कोई वादी कहता है करि आत्मा निष्क है कयोक्रि यह काश की तरह 


४७६ सर्वेदशेनसंमहे- 
व्यापक है । अब उसका प्रतिपक्षी उत्तर देता है किं यदि आत्मा माकाश को तरह 
व्यापक्त होने के कारणा निष्क्रिय हतो वह घट की तरह अवयव्मूहं होने के 
कारणा सक्रिय बयो नहीं है ? वादो की उक्ति मे साघम्यं से व्यािसंवध है पर 
प्रतिपक्षी कौ उक्तिमें नहीं। व्यापक पदार्थं निष्करियर्है, किन्तु मवयवसमूह के 
लिए सक्रिय होना आवद्यक नहीं । | 

जाति के चौबीस भेद है साधम्यंसम, वेधम्यसम, उत्कर्षघम, अप- 
कर्षसम, वशएयंसम, अवरयंसम, विकल्पसम, साध्यसमः, प्राततिसम, भप्रातिसम, 
प्रसंगषम, प्रतिदृष्टान्तसम अनुत्पत्तिसम, संशयसम, प्रकरणासम, ठेतुसम, अर्था- 
पत्तिसम, भविशेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, अनुपलब्धिसम, नित्यसम, 
अनित्यसम तथा कायंसम । 


विहोष- जाति के चौबीस प्रकारो का वर्णन गौतम ने पंचम अध्याय के 
प्रयम आल्िक मे अलग-अलग सूतो मे किया है। इनमे प्रत्येक मे सम" का 
प्रयोग बतलाता है करि जातियों मे साधम्यं आदि की समानता का प्रदशन किया 
जाता है- किसी भे वैषम्यं कौ तुलना होती है, किसी मे उत्कषं की, तो किसी 
भेँनित्यकीही। 
( १) साधम्ये्लम जाति में साधम्यं मे दिये गये उदाहरण से युक्त वाद 
( 1६ ) का विरोष क्रिया जाता है तथा विरोधी पक्च उती प्रकार के 
उदाहरण का प्रयोग करता है जिस तरह का उदाहरणा वादीने दिधादहै। 
कोई वादी शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का वाद रखता 
है शब्द गनित्य है बयोकि यह उतपन्न होता (कृतक ) है नैसे चट । दूसरा 
व्यक्ति निम्न जाति के द्वारा उक्का विरोध करता ह-शब्द नित्य है वथोकि 
यह ममृतं है जेते भक्ताक् । वादी जौर विरोधी दोनों के उदाहरण एक प्रकार 
कहै अर्थात्‌ साधम्यं के उदाहरण ह । वादी अनित्य घट के साय दाब्द का 
। सभ्यं दिखाकर ( क्योकि दोनों कृतक ह ) शब्द को अनित्य सिद्ध करता है, 
प्रतिपक्षो नित्य भाकाश्च के साय शब्द का साधम्य दिाकर ( वयोकि दोनों 
तं ह ) शब्द को नित्य सिद्ध करता है । दोनों गोर साधम्यं के ही उदाहरण 
किन्तु प्रतिपक्षी का बिरोध-पक्ष जाति है क्योकि ममतं ( देतु ) गौर नित्य 


वध्य ) मं साहचयं या व्याप्ति होना कोई मावरयक्‌ नहीं । 
1 


उदाहरण कौ समानता के कारण इते वैषम्यंसम कहते ह । वादी 
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अनित्य नहीं वह कृतक नहीं है जै आकाश ¡ अव प्रतिपक्षी कहता है--शः 
नित्य है क्योक्रि यह अमूत है, जो नित्य नहीं वह अमृतं नहीं है जैसे घट । दोनों 
स्थानों पर वैधम्यं के उदाहरण ह, जिनको लेकर समता है ! वादी शब्द ओर 
अनित्यहीन काश्च के वधम के थथार पर शब्द को अनित्य सिद्ध करतां है 
जव क्रि प्रतिपक्षी शव्द ओौर अमूतंहीन ( मूतं ) घट के वैषम्यं के आधार पर्‌ 
शब्द को निरय सिद्ध करता है । प्रतिपक्षी का विरोध करना जाति है। गौतम 
का कहना हैक्रि इन दोनों जातियों का उत्तरभी हो सकताहै। गोत्के 
कारणजेसे गौ क्री सिद्धि होती है उसी प्रकार रैनु गौर साध्य कासंवंवभी 
साधम्यं या वेषम्यं सेस्िद्ध क्रिया जा सक्ता है ओौर जाति का निवारण हो 
सकता है ( देखिये ५।१।३ ) 


(३) उत्कर्सम जाति उमे कहते है जव वादी क्रिसी उदाहरण के 
आधार पर अपना वाद प्रस्तुत करे ओर उसक्रा विरोध प्रतिवादी किसी अधिक 
उच्छृष् विशेषणो से युक्त उदाहरण ( ४ध01[16 [व्रणपडु ११४०६] 
018180६७) कै आधार पर करे। जैसे वादी का कथन--शव्द अनित्य है वयोर 
यह्‌ कृतक है जसे घट । भव प्रतिवादी कहता है--शब्द अनित्य तथा मूतं 
ह वयोकि यह्‌ कृतक है जैसे धट ( जो अनित्य तथा मूतं भी है ) । प्रतिवादी का 
यह्‌ तकं है फियदि शव्दकोघटकी तरह अनित्य मानते तोघषटहीकी 
तरह वह मूर्तं भी है। यदि मूतं नहीं मानते ह तो घट की तरह अनित्यभीन 
मानें । यहाँ दोनों पक्षो के वादों की समता उदाहरण के उक्ष गुण के आधार 
पर दिखाई गई है । यह उकछृष्ट गुण उदाहरण में है तथा पक्ष ( ऽप} ) 
पर आरोपित हआ है । 

(४ ) अपकषेसम उसे कहते है जहाँ वादीके द्वारा दिये गये उदाहरण 
से युक्त वाद का विरोध प्रतिपक्षी वैसे वाद से करे जिसके उदाहरण में कु 
घमं का अपकषं दिखाया जाय । जसे वादी के द्वारा दिये गये उपयुक्त उदाहरण 
मे प्रतिपक्षी कटे कि शब्द अनित्य किन्तु अश्राव्य है वर्योकि यह कृतक है जसे 
घट ( जो अनित्य तो है पर अश्राव्य है )। प्रतिपक्षी कातकं हैकि यदि घटके 
आधार पर आप शब्द को अनित्य मानते दहतो घट की तरह ही उसे अधराव्य मी 
मानें । यहाँ शराव्यत्व-घमं का अपकषं दिखलाया गया है । 


(५) वण्य॑खम जाति में वादी के द्वारा दिये गये उदाहरण का विरोघ यहः 
कह कर किया जाता है कि उदाहरण का घमं भी उसी प्रकार प्रद॑नीय है 
जिस प्रकार पक्ष का धर्म । वादी कहता है-शब्द अनित्य है क्योकि कृतक है 
जसे घट । प्रतिवादी द्वारा खण्डन होता है-घट अनित्य है वयोकरि क तक है जैसे 


जल सवेदशनसंमरदे- 


हाब्द । प्रतिवादी का तकं हैकि यदिशब्द को अनित्यताका प्रदर्चन कर रहे 
है तो उदाहरण के रूप मे दिये गये घट का प्रदर्थन वृ नहीं करते ? दोनों ही 
ततो कृतक है । शब्द का उत्पादन तालु, ओष्ठ आदि के व्यापार सेहोता है जव 
कि यटका उत्पादन कुम्भकार आदि के व्यापारसे होता है। प्ल गौर 
उदाहरण दोनों कौ वएयंता ( (०९६ऽ४०१९[०]९ (218०6: ) कौ समानता 
दिष्ललाई जाती है । 

( ६ ) अवण्यसम जाति का अर्थ है करि जव वादी के उदाहरण पर यह 
आरोप लगति हए उसके वाद का खंडन करे कि पक्ष का धमं उदाहरण के धमं 
की तरह ही मवणंनीय या सिद्ध है । वशयंसम मे जो वादी ओरं प्रतिवादी के तकं 
है उनम जब प्रतिवादी यह्‌ कहे कि यदिदृष्टन्त के खूपमेंदिये गये घटमें 
आप अनित्यता को अवण्यं या सिद्ध मानते तो शब्द की अनित्यताभी 
अवणएयं या सिद्ध वों नहीं मानते? दोनों ही तो उत्पन्न हँ । उसक्रा तात्पयं 
यह्‌ है क्रि अनित्यत। सिद्ध करते के लिए क्रिसी वादको व्यथं मानाजाय॥ 
इस प्रकार पश्च ओर दृष्टान्त मे अवएयंता या सिद्धि को लेकर समानता है । 


(७) बिकट्पसम जाति वह है जिसमे प्रतिवादी किसी वादका खंडन 
करे के लिए पक्ष मौर दृष्टान्त ( उदाहरण ) पर वैकल्पिक घर्मो का आरोप 
करे । वादी के उपयुक्त वाद पर प्रतिपक्षी कहता दै-श्द नित्य गौर निराकार 
है षयोक्रि यह उत्पन्न होता है जेते षट (जो अनित्य भौर साकार ष )। 
परिवादी का कहना है किं घट भौर शब्द दोनों कृतक टै ङ्िनतु एक सकार है 
दूसरा निराकार । इर सिडान्त पर एक ( घट }) अनित्य तथा दूरा ( शब्द ) 

नित्य वयो नहीं माना जाय ? दोनों पक्षो के तकौ कौ समानता पक्ष भौर दृष्टान्त 
पर शारोपित वैकल्पिक धर्मों को तेकर दिलाई गई है । 
(5 ) साभ्यसम जाति वह है जिसमें पक्ष भौर दशान्त के पारस्परिक 
। संबन्व को लेकर किसी वाद का खण्डन हो । वादो का कथन ह-शब्द अनिर्य 
ह वोज यह कृतक है, जेमे चट । प्रतिवादो कहत है घट अनित्य ह कथोकि 
कृतक है जेते ब्द । शब्द गोर घट दोनों कृतक होने के कारण सिद्धि को 
कषा रते है । शब्द को घट के दृटन्त से मनित्य सिदध करते है, षट को 
के दृष्टान्त से । वट को शब्द के दष्टन्त चे श्रावण भी सिद्ध कर सकते है। 
ह होगा कि निर्णय नहीं होगा--न तो नित्यता सिद्ध होगी न अनित्यता । 
ओौर दृष्टान्त सँ अन्योन्याश्रय दोष लगाकर निय रोक तेते है 
एसिसम नाति उसे कहते है निष हें ओर साध्य के सहवार- 
रत वाद का विरोध उसी प्रकारके वाद से किया जाय । एसी 
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स्थितिमेंच्रुकरिठेतु साध्ये पृथक्‌ करङे समज्ञा नहो जा सकता, इसलिए जाति 
प्राति ( सहचार ) सम कटलाती है । वादी पर्वत में अचि सिद्धकरनेके लिए 
तकं करता हैवं अधिसे युक्तटै क्थोक्रि वहां धूम है जैसे रसोईधर में । 
| प्रतिवादी कहता हैवं धूमवान्‌ है वयोर वहां अनि है जैसे रसो्वर 
मँ । प्रतिवादी का अभिप्राय यह्‌हैक्रि अधि ओरपूूपमके संवन्ध का पार्थक्यं 
न रहने के कारण धुम सावन है कि साध्य, यह्‌ निश्य करना कठिन है । उपक 
अनुसार धूम भी साघनकेल्पमें रला जा सक्ता है । अतः साध्य ओर सावन 
का सहचार देकर किसी के वाद को रोक देना प्रातनिखम है । 


( १० } अध्रा्तिसम जाति उपे कहते टै जहाँ साध्य ओौर साधन के 
असंवंघ के आघार पर किसी वाद का विरोध करं । पूवं उदाहरण में प्रतिवादी 
का यह्‌ दना दैकिक्याध्रुमकोहेतु मान सकते है चकि वह अम्नियक्त स्थानों 
भे अनुपस्थित द ? किन्तु देत्ता सोचना गलत होगा । साध्य से विना सम्बन्य हए 
हेतु कभी भी पक्ष की सिद्धिनहीं कर सकता । अपनी पहुंच के वाहर की चीजों 
को प्रकाश प्रकाटित नहींकरपाता। यदिस्राध्यने असंबद्ध हेतु साव्यकी 
सिद्धिकरले तो अच्निभीदहैतुहो सकतीहै। इक प्रकार दोनोंके परस्पर 
अवय से वादी की उक्त रोकी जाती है। 

( ११) प्रसरंगरूम ज।ति वहां होती है जहां वादी की उक्तिको रोकनेके 
लिए वादीके द्वारा दिये गये सावन (हेतु) को सिद्धिके लिए पुनः दूसरे साधन 
की आवदयकृता वतलाई जाती है, पुनः उस साधन की सिद्धिके लिए दूसरे 
साधन कौ सिद्धि-इस प्रकार अनवस्थाका प्रसंग लाया जातादहै। वादीकी 
उक्ति--शब्द अनित्य है वयोक्रि यह्‌ कृतक है जते घट । प्रतिवादी पुता है कि 
चटको आप कसे अनित्य मानते है इसके लिये दुरे साधन कौ जरूरत है । 
इस श्रकार इसमे अनवस्था का प्रसंग लाकर “शब्द कौ अनित्यता" की सिद्धि 
असमव कर देते । 

( १२) प्रतिदृश्रन्तसतम जानि तव होती है जवर विरोधी दृष्टान्त देकर 
वादी का विरोध क्रियाजाय। कोई वादी शब्द की अनित्यता सिद्धकरनेके 
लिए घटका दृष्टान्त देता है तो प्रतिवादी उसकी नित्यता सिद्धकरने के लिए 
आकाश का दृष्टान्त देता है । यदि आकाश के दृष्टान्त का खंडन करेगे तो घट 
के दृष्टान्त का भी विरो किया जा सकता है । 

( १३ ) अयुत्प्तिसम जाति का अथं है कि जव तक पक्ष को उत्पत्ति 
नहीं हो जाती तब तक साघ्यको सिद्ध करने वाला साधन काममें नहीलया 
जा सक्ता इस आधार पर ही वादी की उक्तिका विरोध कर देते है वादी 


> सबैदशेनसंगरदे- 

कहता है- शब्द अनित्य है वयो यह प्रयत्न से उत्पन्न होता है जेसे घट। 
अव प्रतिवादी जातिके दारा विरोध करता है-शब्द नित्य दै क्योकि यह 
भरयल से उत्पल नहीं होता जैसे आकाश । प्रतिवादौ का अभिप्राय यह हैक्रि 
वादी की उक्ति मे जो श्रयत्नोत्पाच' ( कृतक ) हेतु दिया गथा है वहं तव तक 
कारण (देतु )के रूपम नहीं दिया जा सकता जन तक पक्ष (शब्द) कौ 
उत्पत्ति नहीं होती । कारणा यहाँ श्रयल' है, कायं न्द" । कारण के वाद 
ही तो कायं होता है- देतु तव तक शुद्ध नहीं होगा जव तकर पक्ष की उत्पत्ति 
नहीं हो, प्र यहाँ विषमता हो जाती है । पक्ष अभी आया नहीं ओर उधर पक्ष 
काही कारण हेतु ( प्रयत्न ) रख दिया गया । खंडन का फल यह हृ करि 
शब्द को नित्य मानना पडेगा । 

(९४) संशयसम जाति मे वादी का विरोध इष भाधार पर करिया जाता 
है कि दृष्टान्त तथा सामान्य ( 0९0३ ) दोनों के समान सूप से इन्दियग्ाह्य 
(हन्द्रिक) होने के कारण, उक नित्य भौर अनित्य दोनों भकार की वस्तुओं का 
साघम्यं देखकर संशय होता है। वादी की उक्ति हैकि कृतक होने से घट की तरह 
शब्द अनित्य है । मब ्रतिवादी संशय करता है-- शब्द नित्य या अनित्य है 
करोकरि यह्‌ इन्रयग्राह्य है जैसे घट या घटत्व । प्रतिवादी कहता है कि कृतक 
होने से कारण ( शब्द गौर घट में कृतकत्व का साधम्यं देवकर ) शव्द अनित्य 
हैजव कि इन्दरियग्राह्य होने के कारण घटत्व की तरह शब्द नित्य है, यह सन्देह 
होता है। वादी का विरोघ तो हभ । 


( १५) भ्रकरणसम वह जाति है जिसमे दोनों पक्षों (नित्य भौर अनित्य) 

। के साधम्यं (या वैषम्यं) से वादीका विरोध करते ह। वादी उपर्युक्त रीति 

>, से शब्द को अनित्य सिद्ध करता है जव कि प्रतिवादी कहता है कि शब्द नित्य 

‡ ॥ है क्योकि यह श्रवणीय है जेस शब्दत्व । प्रतिवादी कहता है कि शाष्द की 

अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती क्योकि हेतु ( श्र वणीयता ) शब्द तथा शग्दत्व 

 दोनोमे( जो करमशः अनित्य ओौर नित्य ह) साधम्यं रता है तथा यह 

बहौ शालां भारम करता है जिसके साधन के लिए इसका प्रयोग हुमा धा । 

वणीयता"-हेतु शब्द को अनित्य सिद्ध करने ने लिए प्रयुक्त हुभा भौर उलटे 
नित्यानिस्य का विवाद खड़ा कर देता है । 


( १६ ) देत॒सम ( या महेतुसम ) जाति में हेतु को तीनों कालों मे असिद्ध 
¡ १ विरो करते है । वादी कौ उक्ति-शब्द अनित्य है क्योकि 
जंसे घट । अव प्रतिवादी कहता है कि हेतु साध्य के पके हुमा 
साथ-साथ 2 यदि देतु ( कृतक्त्व ) साष्य ( मनित्य ) के पहले 
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हा तव तोहेतुकानामहौ पड़ना कठिन है । साधन ( हनु) के समथ यदिः 
साध्यही नहींरहातो साधन होगा किसका? यदि हेतु सव्य के बाद आता 
है तवतो हेतु की आवदथकता दौ नहीं क्योकि साध्य तो पहले से है( = सिदध 
है)। यदिहेतु ओौरसाध्य एकी साथ आवे तवतो गायकी वायी-दायीं 
सींग के समान संवद्ध रहने से साघ्य-साघनका संबंध नहीं रह सकेगा । यह जाति 
वास्तव यें कारक ओर जपक् हेनुगों को एक समभन के करण उत्पन्न होती है । 

( १७ ) अशी पक्तिसम वह जाति है जिसमें विरोधीदल अर्थापत्ति (अन्यथा 
असिद्धिका आभास) कै द्वारा वादीका खंडन करता दहै । वादी की उपयुक्त 
उक्ति का विरोध प्रतिवादी योँकरता है--गब्द को यदि अनित्य मानते दहतो अर्थं 
सेह ज्ञात होता है कि शब्द के अतिरिक्त सभी चीज नित्यद्ै। घटका 
दष्टा्त भी तो नित्य दी है फिर आप इमे अनित्य की सिद्धिके लिए क्यों रवति 
ह ? तव अर्थापत्ति से, शव्द नित्य है क्योकि यह आकाश की तरह अमृतं है-- 
यह सिद्ध हृभा। 

( १ ) अचिोपसलम जाति वहां होतो है जव वादी का विरोव इस 
आधार पर करते हँ कि यदि पक्ष गौर दृष्टान्त मे समता ( अविज्ञष > 0367108 
0 तारतरः ८०९) है तो सभी पदार्थोके साथ मी समता ( अविक्षष ) 
दिखलाई जा सकती है । यदि शब्द ( पक्ष ) ओर घट ( दृष्टान्त ) मे छृतकत्व 
के चलते समता है तो प्रमेयत्व के चलते शब्दके साथ सभी पदार्थोकौ भी 
समता दिलाई जा सक्ती है। सव तो तव के सत्र पदार्थं नित्य या अनित्य कुष्ठ 
भी किये जा सक्ते है। 

( १९ ) उपपत्तिसम जाति वह है जिसमे पृथक्‌-पृथक्‌ हेतुं से साध्य. 
ओर उसके विरोध दोनों को सिद्धि कौ जा सके 1 यदि कृतक होने कै कारण 
शब्द अनित्य है तो अवयवरददित होने के कारण वह्‌ नित्य क्यों नहीं हो सक्ता £ 
पहले वाद मँ घट दृष्टान्त होगा, दूसरे मेँ आकाश । 


( २० ) उपलब्धिसम जाति उ कहते है जिसमे वादी का खंडन करने 
के लिए यह कहा जाता है कि आप्किद्ारा निदिष्ट कारण के अभावमें मौ दूसरे 
कारणों से (प्रत्यक्षादि से) हम साध्यका ज्ञान पातेति है। वादी की यह्‌ 
उक्ति कि पव॑त घूम के कारण अभिमान है, खंडित हो सकती हैकिध्रूमके बिना 
भी आलोक आदि देवकर हम अग्नि का पता लगा लेते है । शब्द को अनित्य 
सिद्ध करने के लिए (@ृतकस्व" देतु देने की आवश्यकता नही, उसके विनाभी हवा 
के जञकोरे से पेडोंकी डालों को हूटते देवकर शब्द कौ अनित्यता सिढ होती 
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ध्र सवेदशेनसंगरदे- 
है । शब्द भा भौर समाप्त। एक कायं का एक हौ कारण होता है , एसी 
धारणा है, इसीलिए यह जाति लगती है । 

(२१ ) अुपलब्धिसम वह जाति है जिसमे करस वस्तु कौ अनुपलब्धि 
( ‰००-७0९४०० अप्रत्यक्ष ) देखक्तर उस वस्तु का अभाव सिदध करनेवाले 
चाद का खण्डन (उसके विरुढ निगमन कौ सिद्धि) अनुपलब्धि की भी अनुपलब्धि 
दिखाकर करते है । नैयायिक ( वादी ) कहता है कि शब्द को ठेकनेवाला कोई 
आवरणा नहीं है तोक हम उसे नहीं पाते (२।२।१८) 1 अव प्रतिवादी कहता हे 
क्रि आवरण हे वयोकि इसके अ्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रतिवादी के 
अनुसार यदि किसी वस्तु के अग्रवयक्ष से वस्तुका अभाव सिद्धहो जायतो 
उ्के भप्रत्यक्ष का प्रव्यक्षन होने से वस्तु की सत्ता अवद्य सिद्ध हो जायगी । 
तदनुसार शब्द को अनित्य नहीं मानें । 

(२२ ) नित्यस्रम जाति वह है जिषे घमं के नित्यत्व ओर अनित्यत्व 
इन दो विकल्पो के दवारा धर्मी को नित्य सिद्ध करते हुए वादी का खण्डन करते 
है । नैयापिक सिद्ध करते है कि शब्द ( धर्मी ) अनित्य है । अवर प्रतिवादी पूता 
कि शब्द का यह अनित्य-वमं स्वयं नित्य है या अनित्य ? यदि नित्य हतो 
धर्मीके विना धमं की स्थिति असम्भव है इसलिए धर्मी (शव्द )कीभी 
नित्यता मानती पड़गी । यदि मनित्य है तो इसका अथं यही हमा करि शब्द की 
अनिलमता अनित्य है अर्थात्‌ शब्द नित्य है । क्रिसी प्रकार भी शब्द कौ नित्यता 
हीसिद्धहो जाती है। 

( २३ ) अनित्यसम जाति वह॒ टै जव कु वस्तुओं की समता देखकर 
उनमें सपान ध्ंकीतिद्धि करके समी वस्तुओं को अनित्य मान लें। यदि 
छृतक होने के कारणा धट के साधम्यं से शव्द को आप लोग अनित्य मानते हितो 
्रमेयभ्व ( 1९708116 ) होने के कारण घट के साधम्यंसे सभौ वस्तुं 
ही भनित्य हो जायेगी । इत भ्रकार्‌ समी वस्तु को अनित्य मानने का दोष 
लगा कर जाति कै द्वारा शब्द कौ अनित्यता का खरडन करते है । 

(२४) का्यसम जाति उपे कहते है जहां किषौ प्रयत्न के अनेक कारय 
४ परिणाम {०४ ) दिखाकर किसि। वाद का खरडन करते ह । वादी कहता 
हे कि शब्द भनित्य है वयोकि यह प्रयत का परिणाम है । अव ध्रतिवादी कहता 
कर भ्रयत्त के कायं दो प्रकारके दै-( १) असतु वस्तु कौ उत्पत्ति नेसे 
घट भौर ( २ ) पहतेसे विद्यमान (सत्‌) वस्तु को अभिव्यक्ति सै कूपजल । शाब्द 
किस प्रकारका कायं है? पहली स्थिति मे तो शब्द अनित्य 
किन्तु दूसरी स्थिति में नित्यता आ जाती है। दृ ्रकार कायंकी 
शब्दानित्यटव सिद्ध होना कठिन है 1 


[४ 
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गोतम ने म्पायज्ाल्र के पंचम अध्यायके प्रथम ाह्भिक मे इन जातियों 
की विवेचना करते हए इनमे दोषों की उद्धाबना करने को विधि यी बतलाई है। 
| ज्ञान के लिए वास्स्यायनभाष्य देवं । 

(६ क. निद्रहस्थान ओर उसके वाईस भेद्‌ ) 

पराजयनिमित्तं निग्रहस्थानम्‌ । तद्‌ द्वार्विरतिप्रकारम्‌ । 
प्रतिक्ञाहानि-प्रतिज्ञान्तर- ्रतिज्ञाविरोध-परतिजञास॑न्यास-देलन्तरा्था- 

[3 [> ९. [> 
न्तर-निर्थकाविज्ञाताथपाथकाप्रा्रकार न्यूनाधिक ुनस्तानलु- 
माषणाज्ञानाप्रतिभा-वकषिप-मताु्ञ-परयचुयोचयोपेक्षण-निरलुयो- 
उ्यादुयोगापसिद्वान्त-हेत्वामासमेदात्‌ । 

अत्र सर्वान्त्मणिकस्तु विशेषस्तत्र शाले बिस्प्ोऽपि विस्त- 
रभिया न प्रस्तूयते । 

[ क्रिसी शाखार्थं में ] पराजय प्राप करने के जो-जो कारण है उन्दे 
निग्रहस्थान (0०९8०) णिः एसप]ः€) कहते द । ये वाईस प्रकार के है-- 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंन्यास, टत्वन्तर, अर्थान्तर, 
निरर्थक, अविज्ञातां, अपार्थक, अप्राप्तकाल, न्यून, अधिक, पुनसक्त, अननु- 
भाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पयंनुयोज्योपेक्षण, निरनुयो- 
ज्यानुयोग, जपसिद्धान्त तथा हेत्वाभास 1 

यहां इन सव के अवान्तर भेदो का वर्णन विस्तार के भय से प्रस्तुत 
नहं कर रहे ईह व्योकि [ न्याय- ] शालमें वे अच्छी तरहसे स्पष्ट क्रिये 
गये है। 

विद्धोष--को वादी शारा मे इसलिए परास्त होतः है कि वह निग्रह 
स्थानके किसी न किसी भेद की च्पेटमे १३ जाता है। मध्यस्थो के ल्तिए 
निग्रहस्थान बड़े कामि कौ चीज है करि जव कोई ग्त्रार्थी आलो मे धूल ज्ञोककृर 
आगे वदा जार्हाहो तो उ रोकं ! 

( १) भपनी प्रतिज्ञा का खएडन होता देखकर उसका निषेध करने वालो 
प्रतिज्ञा मान तेना प्रतिज्ञाहानि है । शाब्द देन्रियक होने के कारण अनित्य है, 
इस वाद का विरोध प्रतिवादी करता है कि सामान्यमौ तो रेन्दियक है पर 
नित्य है । एसा सुनते ही वादी कहता दै कि तव शब्द निय है। स्पष्टरूप 
से यह पराजय है। (२) अपनी प्रतिज्ञा का खण्डन्‌ देखकर दूसरी प्रतिज्ञा 

मान तेना प्रिज्ञान्तर दै। वादी की प्रतिज्ञा पूर्ववत्‌ है, प्रतिपक्षी ते उसी तरह 


४०४ सवेदशेनसंमरे- 
खण्डन किया । मव वादौ महाशय करवट बदलते है सामान्य तो < 
ह, अव्यापक शब्द अनित्य है । स्पष्टतः अपनी प्रतिज्ञा का वादी ने मौका 
देखक्रर संशोधन कर लिया, पर यह पकड़ा जायगा । ( ३ ) प्रतिज्ञावाक्य 
खौर हेतवाक्य मे विरोध दते से प्रतिज्ञाविरोध होतादै। व्रव्य गुणस 
भिन्न है क्योकि इसयें सूप, रस आदि गुणों से मित्रता नहीं मिलती है। 
प्रतिज्ञावाक्य के अनुसार द्रव्य गुण से भिन्न है जवक्रि हेतुवाक्य के अनुसार 
द्रव्य गा से भिन्न नहीं । बहूधा मन ओर वाणी का संव॑घन होने से एेसौ 
बातें निकल पड़ती है जहाँ हारने का अवसर भा जाता है। (४) अपनी 
प्रतिज्ञा का खण्डन देखक्रर अपनो कहो हुई बातों को अस्वीकार करना परतिज्ञा 
संन्यासं है। शब्द के अनित्य होने की प्रतिज्ञा का किसी ने अच्छी तरह 
खण्डन किया । अव वादी महाशय अपनी प्रतिज्ञा परहौ टे कि कितने 
कहा था क्रि शब्द अनित्य है? मने कहाथा? कभी नहीं! (५) साधारण 
हेतु के काट दिये जानि पर विशेष प्रकार का हेतु देना देत्वन्तर दै ! शव्द 
अनित्य है वयोकि बाह्यन्धिय से प्रव्यक्त होने योग्य है। अव प्रतिवादी दोष 
दिखातादहै कि एषा करने पर सामान्य नामक पदा्थं मे व्यभिचार होगा 
अर्थात्‌ सामान्य बाह्ेनद्रप्र्क्ष है पर नित्य नहीं । तवदहेनु में संशोधन 
करने कौ भावस्यकता पड़ती है--शसामान्य से युक्त होने परः ( सामान्यवच्े 
सति ) वाहयन्धिप्त्यक्ष होने के कारणा ^“ “इत्यादि । सायण की ऋग्वेद 
माध्यमिका मे मन्तरं की प्रामाणिकता दिखाने के समय या व्याति क लक्षण 
देने भ नव्यन्याय में इसका बड़ा सुन्दर प्रयोग हमा है । सूक्ष्मता के लिए या 
शुदढतप लक्षा देन के लिए इसकी आवद्यकत पड़ती हे । 

(६) किसी प्रकरण मे अप्रासंगिक बाते देना अर्थान्तर ह । तु 
भ्रयोग करे गौर हि-धातु ( हिनोति ) भे तुन्‌ धरत्यय व स 2 
हव" द कौ चयुखति समञ्चाने लगे, तो उपे न्याय-ाख मे बया कैग? वहुधा 
व्राज किसी रोग का विवेचन करने के पूं अपते वैयाकररा-तस्व का प्रदयंन 
` अवश्य करते है । यह भु्रासंगिकता मी पराजय का कारणा है । (७ ) निरर्थक 
 अक्रोका प्रयोग करके तकं करना निरर्थक निग्रहस्थान है जैसे--कचरतप शब्द 
नित्य है बयोकि ये खठ्ठफ से सवद ह जैसे गनडदव । इन वसम का कोई 
मतल नहीं । ( = ) जव वादौ देर वोत क्ति तीन वार कंहने परभीनतो 
` परिषद्‌ के सदस्य ( निर्णायकादि ) समहं गौरन प्रतिवादी ही समेतो उपे 

शाताथ कहते ह । एसा तव होता है जव वादी दिलष्ट, जसृमथं, अप्रतीत 
षा के शब्दो का प्रयोग करता है बथत्रा शब्दं का जल्दी-जल्दी 
रता है । ( ९ ) साकषा, मोगयता जादि से रहित तथा पूर्वापर से 


= 


अक्षपाद्‌-दरोनम्‌ । 


असंबद्ध उक्ति को अपार्थक कते ह । कोई व्यक्ति परास्त होने के भय से कोई 
उपाय न देलकर वचने के लिए--दश दाडिमानि, पडपुपाः ( दस अनार, छह 
| ) याआगसे सींचता है आदि--वकने लगता है। ( १० ) प्रतिज्ञा, हैतु 
दि वाक्यो को उलट-पुलट कर॒ रखना अप्रातक्राज्ल कहलाता है। पंचावयव 
अदुमान के नियम का उल्लंघन करना वास्तव मे परास्त होना हे। ( ११) 
प्रतिज्ञादि अवयवो मसे एकव अवयव का प्रयोग न करना न्यून कहलता है। 
(१२) एक्सरे अधिक्रहैतुया उदाहरण देना अधिकदहै। एकदहीहेतुया 
उदाहरण से साध्य की सिद्धिहोजाने पर भो अविक का प्रथोग करनेवाला 
हारेगा ही । 

( १३ ) किसी वाक्यका उतो खूपमेंया प्रकारन्तरसे वार-वार कहना 
पुनख्क्त है । हां, अनुवाद में कोई दोष नहीं । अनुवाद विधि के द्वारा विदित 
वस्तु कौ आचृृत्ति करने को कहते है ( न्यायपूत्र २।१।६५ }) । ( १४) जब 
निर्णायक लोग तीन वार वोलने को कँ फिर भी वादी कृद्धन बोलेतो इसे 
अनदुमापण कहते ह॑ जिसे वादी पराजित माना जाता है। (१५) वादी 
या प्रतिवादी की उक्तिकोप्रतिवादीया वादी न समञ्ञे किन्तु मध्यस्य समज्ञ 
रहे हों तो उसे अज्ञान कते ह 1 जवतक शाख्रा्थो एक दूसरे कौ बात नहीं 
सम्ञेगे तबतक दास्त्राथं करेंगे ही कंसे ?( १६ ) दूषरे के द्वारा दिये गये उत्तर 
को समन्च लेने पर भी उसका उत्तर न देना अप्रतिभा है । इसमे भौ पराजय होती 
है । ( १७) जब कोई श्वराथा हारने के डर से क्ती काम का बहाना करके 
शास्त्रं छोडकर चल दे तो उसे विक्षेप कढते है । जसे शस्त्राथं करते-करते 
कोड कहता है कि मेरे शौच का समय दै, मँ चला । यदि इसके लिए पर्याप 
कारण हो तो को$ दोष नहीं । ( १८ ) अपने पक्ष पर दोष मते देख कर दूसरे 
पक्ष पर भी वही दोष लगा देना भौर अपने दोषका निराकरणन करना 
मतानुज्ञा दै । इते वादी अपने दोष को स्वौकार करता है, एे्ा समज्ञा 
जाता है। वादी को कहा गया क्रि तुम चोर हो । अब वादी इका प्रतिवाद तो 
करता नहीं, उलटे दोष दिखानेवति को मौ चोर वनाता है। आज का समाज 
इसका मूतिमान्‌ स्वरूप है । 

( १९ ) प्रतिपक्षी की पराजय हो जनि पर भो यदि अपनो सरलता से 
कोई उसको उपेक्षा कर दे तो उसे पयलुयोञ्योपेक्षण कहते ह । उपेक्षा 
करनेवाला भी दर्डनीय है । ( २० ) जहाँ किसी कौ पराजय वास्तव मेन हई 
हो मिनतु “उक्क पराजय हुई दा कहना निरुयोञ्याजुयोग है । ( २१) 
यदि कोई व्यक्ति क्रिसी सिद्धान्त की स्थापना करके वाद के करम मे उस सिढान्त 


~: सवदशंनसंमदे- 
से हटने लगे तो उसे अपसिद्धान्त कहते है । प्रस्त होने के मवसे लोग 
प्रायः भपने सिद्धान्तो की तिलांजलि देकर दूसरों की ओर भुके लगते हँ पर 
सीघे नही, प्रकारान्तर से । स्वाथ किसे भचेत नहीं करता १२२) हेत्वाभास 
की चपेट मे पड़ जाने से भी पराजय का प्रसंगहो जाता है। इनका वणन हम 
करहीचुकेहैं। 
भव 'हम मभी तक वर्णान क्रिये गये न्यायशास्नीय पदार्थो की उपादेयता पर 
विचार करे । प्रमेह के बारह भदो मे जो अथं नामक भेद है उसके अन ही 
प्रमेय को छोड़कर अन्य पंद्रह पदार्थं चले आतिरहै, प्रमेयो में भी अर्थको ष 
अन्य सभी प्रमेय उसके अन्दर ही है । मुव्रकार यह अन्तर्भाव मानते भी है किन्तु 
मोक्ष के साघन होने के कारण इन सवो को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा गया है । मक्ष 
(१२) कार्थं दुःखसे बिल्कुल वच जाना। दुःख (११) मृत्यु तथा 
गरभेवासलूयी प्रेत्यभाव (९ ) से होता है । प्रेत्यभाव भी सुख-दुःल का पटल 
( १०) उत्पन्न करने वालो धरछ्त्ति (७) से उत्पन्न होता है । प्रवृत्ति भी 
मनोगत ( ६ ) रागढेष-मोह रूपी दोपौ (८) से होती है। दोप की हानि 
शारीर (२), इन्द्रिय (३) ओर अर्थं (४) से परयक्‌ च्पमे आत्मा 
(१) के त्वक ज्ञान (५) से ठोताहै। इस प्रकार ये प्रमेय मोक्षके 
उपयोगी है । 
वोढश पदार्थो की उपादेयता भीकम नहीं । प्रमेय (२) मे गिनाये गये 
तत्वों का ज्ञान श्राप करना हौ प्रमाणो ( १ ) का प्रयोजन (४) है । प्रमाणो 
मेम वपय के लिए अनुमान ही पचावयव (७) से युक्त हीकर दशान्त 
(५) के भाघार पर भनुग्राहक तकौ (=) की सहायतासे संशाय (६) 
का निराक्रण करके सिद्धान्त (६ ) के अनुसार निर्णय ( ९ ) दे सकता है । 
निशंय मी पक्ष मौर प्रतिपक्ष का परिग्रह करने वाली कथा के दों मेँ वाद्‌ (१०) 
कैद्वाराही दद्‌ हो सकता दै। कथा में भो जद्प ( ११), विवण्डा ( १२), 
हेत्वाभास ( १३), छल ( १४), जाति ( १५ ) तथा निग्रहस्थान (१६) 
काज्ञान मावद्यकर है करयोक्रिये त्याज्य है । इस प्रकार सूत्रकार के दारा 
दिबलाये गये सभी पदार्थो का ज्ञान मोक्ष के लिए उपयोगो है। 
अव, इन पदार्थो के साथ हमारा क्या व्यवहार हो? जल्प आदिका 
तो स्वयं करना हौ नहीं चाहिए । यदि दूरे प्रयोग कर रहेैतो 
को चाहिए कि वे उन्हे दोष दिखाकर रोकं! यदि प्रतिपक्षी 
नी, मूलं या हठी हो तो मौन्‌ धारण करना हौ च्छा है । यदि मध्यस्य 
देतो चल बआदिका प्रयोग करके उत्त मखं को परास्त कर ३ । एसा 


५ 
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न होने से जनता समन्ेमी करि चुप हो जानि के कारण यह परास्त हो गया भौर 
प्रतिपक्षी की वात मान लेने से अज्ञानी लोग गे जार्येगे 1 


(७, न्याया का नामकरण ) 
[3 [क =, [> ४ + 
नवु प्रमाणादंपदाथेषाडशक म्रातिपाद्यसानं कथामद्‌ स्याय- 
व्यपदिश्यते ? सस्यम्‌ । तथाप्यस्राधारण्येन व्यपदेशा 
[+ ४५ © 
मवन्तौति न्यायन न्यायस्य पराथौनुसानाप्रषयौयस्व सकृल- 
(~ ^ ० 
विद्यारुप्राहकतया सर्ैकपबुष्ठानसाधनतया प्रधानत्वेन तथा 
उपदेशो युज्यते । 
कोई पूछता है क्रि इस शाने प्रमाण आदि सोलह पदार्थो का प्रतिपादन 
होता है फिर इते (्यायजञाल' वयो कहते ह ? दक ठीक, पर एक नियम हैकि 
क्रिसी असाधारण प्रधान) वस्तु के [ नाम पर सपू्हमरका ] नाम पड़ता है | 
इस नियम से न्याय को, निका दूरा नाम परार्थानुमान भौ दै, सभी ज्ञानों 
का अनुग्राहक ( सहायक ) होनेके कारणा तथासभौ कर्मोके सम्पादन का 
साधनदहोनेके कारण प्रधान होनेते वैसा नाम ( व्यपदेश ) ठीकही दिया 
गया हि। [ अभिप्राय यह्‌ है कि पंचावयव्र वावर्योसे वने हृए परार्थानुमान 
को न्याय कते ह । जिसे विवक्षित अर्थं की सिद्धि हो वही न्याय हे (नि +/इ 
„ +चन.)1 इस बराल मे परार्थानुमान का प्रमु स्वान है क्योकि इसीसे 
समी ज्ञान प्रात होते दै, शास्राथं चलते है तथा जय-पराजय होती है। किसी 
क प्रधानत्ता देक्षकर पूरे समूह्‌ कानाप वैषाहो र्खदेते दै । परार्थानुमान का 
नामन्यायतोदहैही, पूरे बालन कोही न्याय कते ह । ] 
[3 €; 9 ल. ५ 
तथामाणि स्वेह्ञेन--'सोऽयं परमो न्यायो विग्रतिपन्नपुरुषं 
मरति प्रतिषादकलात्‌ । तथा प्रचततिदेतलाच' ( न्या° छ 
वातिकः १।१।१ ) इति । पक्षिलस्वामिना च--ियमान्वीक्षिकी 
विद्या प्रमाणादिभिः पदार्थः प्रविभञ्यमाना-- 


, # अन्यतर कहा गया है-- 
दुःशिक्लितद्ुर्काशलेशवाचालिताननाः ॥ 
शक्याः किमन्यधा जेतुं वितर्डादोषमरिडिताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमागं तस््मतारितः । 
मा गादितिच्छलादीनि श्राह कारुणिको मुनिः ॥ 


* "| त 4 


छत सैदशनसंग्रहे- 


३. प्रदीपः सवतरिद्यानामुपायः सवेकर्मणाम्‌ । 
आश्रवः सवेधर्माणां विदयोदेशे परीता ॥ 
( न्या० घ्र माष्व १।१।१ ) इति । 
इसीलिए भावं ते कहा है "विरोधी व्यक्ति के सामने भी तत्व का 
प्रतिपादक होने के कारणा यही परम न्याय ( मुल्य प्रमाण, निर्णायक ) है, उषी 
कार इसी ( परार्थानुमान ) से प्रवृत्ति ( त्रिया ) भी उत्पन्न होती है ।* ( न्याय- 
सूत्रवातिक १।१।१ ) 1 
पक्षिलस्वामी ( वात्स्यायन, /पक्ष + इलच्‌ = पक्ष अर्थात्‌ तत्वज्ञान का परि- 
अह करने वलि ) ने भी कहा है- यही आत्वीक्िको (न्याय) विदा है जो प्रमारा 
आदि सोलह पदार्थो मे व॑टकर-( ३ ) यह सभी विद्याओं (शानो) के लिए 
दीपक के समान, सभी कर्मो का उपाय है, सभी घर्मो" का मध्यस्थान है 
तथा ज्ञान के व्याख्यान भे परतः परीक्षित हो चुकी है । ) ( वात्स्यायन भाष्य 
९।१।१ ) ) र 
विरोष-परतयक्ष गौर आगम के द्रा जिस पदाथं को देल चुके हैं 
उन्हे भनुमान केद्वारा फिर से देलना ( परीक्षा करना ) अन्वीक्षा है अर्थात्‌ 
अन्वीक्षा = मनुमान ( प्रत्यक्ष ओौर भागम पर आधित )। अन्वीक्षा ( अनुमान ) 
से जो शाल चलता है ( प्रवृत्त होता है ॥ वह भान्वीक्षिकौ या न्याया है । 
उक्त श्लोक मे वात्स्यायन ने न्याय की बड़ी प्रथ॑साकीहै। 


(<. अपवर्गं के साधन- न्याय का द्वितीय सूज ) 
, , न तचचज्ञानाजनिःश्रेयसं भवतीत्युक्तम्‌ । तत्र किं तच- 
ज्ञानादनन्तरमेव निःश्रेयसं संपदे ? नेत्युच्यते । किन्तु तत्च- 
ज्ञानाद्‌ दुःखनन्मय्रत्तिदोपमिथ्याजञानानायुरोरापाये तदन- 
स्तरपायादपवगः ( न्या० घरु° १।१।२ ) इति । 
तत्र मिथ्याज्ञानं नामानामनि देहादावात्सबुद्धिः । तदु- 
` इषु रागः । ततप्रतिङरेषु दवेषः । वस्तुतस्त्वातमनः म्रतिङूल- 
 मयुङ्ल बा न छिचिद्रस्त्वस्ति । परस्परानुवन्ित्वाच्च रागा- 
भ । रज्यति, रक्तो अति, भूदः इष्यति, इपितो 


अक्षपाद्-दशनम्‌ | 


आप कह चुके हँ करि तच्वज्ञान से निःश्रेयस ( मोक्ष ) होता हैतो भव 
यह वतलादइये कि तच्वज्ञान होने के वादही वरया निःश्रेयस मिल जाता 
है? उत्तर होगा क्रि नहीं । वल्क तच्वज्ञान के वाद 'दुःल, जन्म, प्रवृत्ति, दोष 
ओर भिथ्याज्ञान--इन सव मे उत्तरोत्तर कारण का क्रमशः विनाश होने पर 
उस कारणा के पूवं अब््रवहित रूपसे विद्यमान ( अनन्तर ) कार्यका विनाक्च 
होता टै ओर अन्त मे अपवयं (मोक्न)कौ प्रर्नि होती है।' ( न्यायसूत्र 
१।१।२ ) । [ दुःखादिकी शललामे एक का्यहैदूसराक्तारण। दुःल नन्म 
के कारण है, जन्म प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति दोषके कारण गौर दोष मिथ्या 
ज्ञान के कारण । उत्तरोत्तर वस्तु (कारण) के विनाश से पूरव-पूवं वस्तु (कायं) 
का धिनाश होगा--कारणाभावात्कार्यामावः। मिथ्याज्ञान नष्टहोने से इसके 
अनन्तर आने वाले दोष का नाज होगा, दोषनाश से प्रवृत्तिनाश, उसके वाद 
जन्मना ओौर तव दुःखनाश। दुःख से पूणंतः मुक्त हो जानाही तो अपवग 
है" ( न्यायसूत्र १।१।२२ ) । इस प्रकार तत्वज्ञःन भौर अपवगं के नीच क 
सीष्टियां चटनी पड़ती हैँ । तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होता है आदि ।| 


अव मिथ्याज्ञान का अर्थदै कि अनात्मा अर्थात्‌ देह आदिको आत्मा 
मान लेना। [ देह आदि = देह, खी, पुत्र, धन, इ्रिय, मन॒ आदि । |] उसके 
वाद [ देहादि के | अनुकूल पड़ने वलि पदार्यो मे राग (प्रेम ) उत्पन्न होताहै 
तथा उप्ते प्रतिक्रूल पड़ने वालि पदार्थो से देष होता है। क्रनतु वास्तव में 
आत्मा के प्रतिकूल या अनुकरूल कोई भी वस्तु नहीं है । [ मिथ्याज्ञान के कारण 
शरीरादि के अनुकूल या प्रतिकूल पड्नेवाले पदार्थो को हम यह कह वेठतेैकि 
अमुक वस्तु मेरी अत्मा के अनुङ्ल है या प्रतिकूल है । अत्मा तो शरीर, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि ौर प्राण से भिन्न पदां है । उसमे एक दोष लग जने पर उसीके 
अनुषद्ध से दूसरे दोष भी लग जति है । जन्तु वास्तव में वे आत्मा कै स्वरूप 
के साय नहीं । मिथ्याज्ञान होने के “कारण दोष मौ आत्मा पर लगते है। 
यदि कारणा नष्टहो जाय तो दोष भी अपने आप हट जा्येगे । | 


राग आदि दोषों के पारस्परिक वधे रहने के कारण देखा जाता है कि मोह 
से ग्रस्त प्राणी राग ( „1४80७1४ ) धारणा करता है; रागयुक्त प्राणी 
मोह षारण करता है; मूढ ( मोह से ग्रस्त ) कोध करता है, क्रोधप्रस्त मोह 
करता दै भादि। [ वात्स्यायन कहते द कि इसौ मिथ्याज्ञान से राग ओर 
हष उत्पन्न होते है । राग-देष का अधिकार होने से मस्य, ईषया, माया 
( कषटाचार ) लोम आदि भी दोष कहलति दै । दोशो से सर जाते पर शरीर, 
बाणी या मन स भत्ति जागती है जिससे नाना प्रकार को क्रियाये उत्प 


सवैदशंनसंब्रदे- 
है । पत्ति अच्छी भी होती है ( जिसे धमं होता है }, बुरी भी ( जिससे 
अधमं होता है ) । भरवृत्ति के साघन घमं गौर अधमं को मी प्रवृत्ति शब्दम ही 
रखते ह । अव इस प्रवृत्ति से निन्दित या पूजित जन्म मिलता दै । शरीर, 
इन्दिय, वुद्धि के निकाय ( समह ; से वने हृए प्रदुर्माव को ही जन्म कहते हैँ । 
जन्मसे दुःख होता है। मिथ्याज्ञान सेलेकर दुःख तक्रजो भोम हवे 
अविच्छिन्न ह जिनका भरवर्तन ही संसार है। इनका विनाश्च होने पर अपवर्गं 
मिलता है । नीचे शेष धर्मा कौ व्धास्या हो रही है । | 
ततस्तेदेपिः प्रेरितः प्राणी प्रतिषिद्वानि शरीरेण दिंसास्ते- 
यादीनि आचरति । बचा अतृतादीनि । मनसा पटु्रोहादीनि । 
॥ ~ © [3 > 
सेयं पापरूपा प्रवृ्तिरधमेः । शरीरेण प्रशस्तानि दानपरपरित्रा- 
णादीनि। बाचा हितसत्यादीनि । मनसा अनिवांसादीनि । 
1 [+ १ [३ 
सेयं पुण्यूपा रवत्तिधेमेः । सेष्ुभयी प्रवृत्तिः । 
ब्रलत्ति-तब उन दोषो ( राग्रेषादि) से प्रेरित होकर प्राणी निषिद्ध 
कार्यो मं दारीर से हिषा, स्तेय ( चोरी ) आदि कायं, चाणी से जठ बोलना 
४ आदि तथा मन से परप्रोह आदि आचरणा करता है। तो यह प्रवृत्ति पापकी 
है जिते अधमं कहते ह । अव प्रशस्त कायो शारीर से दान, दूसरों की रक्षा 
 आदिकरना, वाणी से हितक्रर वातं बोलना, सत्य बोलना भादि, मन से फिसी 
कहिन करने की इच्छा भदि। यह पुण्य की वृत्ति है ओौर इते ही घमं 
4 कहो ह। इम भकार इन दोना रूपो ( घमं गौर अधमं ) मँ प्रवृत्त ही है। [ इन 
 पक्तियोमे वाह््यायन-माव्य की आत्मा मुज रही है । वहीं से माघवने भाव तिये है॥ 
ततः स्वानुरूपं प्रहस्तं निन्दितं वा जन्म पुनः शरीरादेः 
४ । तस्मिन्‌ सति प्रतिदरलवेदनीयतया बाधनात्मकं 
खं भवति । न द्रवस्य दुःखं प्रत्यापद्यत इति कचित््- 
०3 न [+ (५ 
॥ त हमे मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता अविच्छेदेन प्रवत- 
संसारशब्दार्थो वटीचक्रवनिरवधिरनुवर्तते । 
कचचितपुरुपधोरेयः पराकृतसुकतपरिपाकवरादाचार्यो- 
मदं दुःखायतनं दुःखानुपक्तं च प्यति, तदा 
= २९ = 
॥ वतकमविद्यादि नवतावयतु- 


1 तत्तम 
तज त (44 4 


प्‌ म्‌ 


अश्चपाद-दशेनम्‌ ४६१ 


उसके बाद घपने अनुरूप प्रशस्त या निन्दित जन्म होता है अर्थात्‌ पुनः 
शरीर आदि ( शरीर, इन्दिय, वद्धि, मन, प्राण ) का प्रादु्माव होता है। 
[ शरीरादि-संयुक्त ] जन्म मिल जानि पर दुःख होता है जिसमें प्रतिक्रुल ( मन 
के विरुढ ) वेदना या अनुमव दोता है ओर वाघा मिलती है ( हमारी इच्छा 
के विरु है )। रे कोई नहीं मानिगा कि जो व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता उसे 
द्ःखकी प्राति होगी । [प्रवृत्ति कै अभाव भ आवृत्ति नहीं होती, दुःख की 
संभावना भी नहीं रहती । इष दशाम दुःख का अनुभव नहीं होता । ] तो, 
मिथ्याज्ञान से लेकर दुःख तक-ये सारे धमं अविच्छिन्न ( विना चके हृष ) 
खूप से चलते रहते दहै तथा (संसार शब्द का अर्थं भी यही है कि घटीचक्र (रंहट) 
की तरह लगातार चलता रहता है ( संसरतीति संसारः ) 1 
जव को पूरुषश्रेष्ट अपने पुराछृत ( पूरव॑जन्म मं अजित) पुण्यो कै 
परिणामस्वख्म आचार्ये के उपदेश से इस सपू संसार को दुःख कां आधतन 
( सपर ) एवं दुःख से परिपू देखता हेतो इन सभी वस्तुओं कौ हेय (त्याज्य) 
समह्यता है। उसके वाद इत संसार को उत्यत्त करने वाते ( निवर्तक ) 
कारणों जैसे अविद्या आदि को हटाना चाहता है । उनको निवृत्ति का उपाय 
तत्त्वज्ञान ही है। 
कस्यचिच्चतश्भिरविधामिर्विक्तं प्रमेयं भावयतः सभ्यण्द्‌- 
छंनपदवेदनीयतया तज्ञानं जायते । तचज्ञानान्मिध्याज्ञानम्‌- 
चेति । मिध्याज्ञानापाये दोषा अपयान्ति । दोपापाये अघ््तिर- 
[व = = > ५ (~ ५, 
पेति । प्रव्रच्यपाये जन्मापि । जल्मापाये दुःखमत्यन्तं निबतंते । 
[53 ~ _ ~ ८ 3 (~. ५ 
सा आत्यन्तिकी दुःखनिदरत्तिरपवगेः । निवृत्तरात्यन्तिकल्वं 
(~ € [3 
नाम निवत्यसजातीयस्य पनस्तत्राजुत्पाद्‌ इति । तथा च पार्‌ 
म्ष॑ घम्‌ दुःखजन्मग्वरत्तिदोषमिथ्याज्ञ नानासुत्तरोत्तरापाये 
४ [> 
तदनन्तरापायादपवे; ( न्या० घ १।६।२ ) इति । 
जो व्यक्ति चार दिधाभों ( प्रकारो=उदेश, लक्षण, परीक्षा, विभाग )षमें 
वाँट्कर प्रमेय की भावना ( ज्ञान ) करता है उसमे तच्वज्ञान अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
दशन उत्पन्न होता ३ै। तचवज्ञान होने से मिथ्याज्ञान इर होता है। मिथ्याज्ञान 


के हटने पर दोष दूर होति दह। दोषोके नष्ट होने पर प्रवृत्ति तष्ट होती ॥ 


* दुरे विचार से दुःख, दृखःहेतु, दुःवनिरोध ( मोक्ष ) तया मोक्षोपाय-- 
ये चार प्रकार है। 


ध्य सवेदशेनसंमरहे- 
अहृत्ति के इर होने पर जन्म कः विनाश होता है। जन्म के अपायके वाद 
दख की आत्यन्तिक ( पणं ल्प से ) निदृत्ति होतो हे । दुःख की यह आत्यन्तिक 
निदत्त ही अपवगं है । निवृत्ति तमी आत्यन्तिक कहलाती है जव निवृत्त होनेवाले 
(द्ःख ) के सजातीय [ करपी मी दूरे दुःल | की फिर वहां उत्पत्ति नहो। 
इसीलिए परमवि गौतम का सूत्र ही है ढः, जन्म, श्रवृत्ति, दोष ओर मिथ्या 
ज्ञान, इनमें उत्तरोत्तर वस्तु का अपाय होने पर, उत्तके अनन्तर ( ए॑पुवं ) 
की वस्तु का गपाय होता है तथा अन्त मे अपवग मिलता दै।' (न्या० बुर 
९।१।२)। 
(९. मोक का स्वरूप- माध्यमिक मत ) 
१ ४७ = [+ ध 
नु दुःखात्यन्ताच्छद्‌ाऽपवगं इत्यतदद्यापि कफ्राणगुडा- 
धितं वतैते । तत्कथं सिद्ववतछ्रत्य व्यवहियते इति चेत्‌-मेवम्‌। 
सर्वषां मोक्षवादिनामपवगेदनचापामात्यन्तिकी दुःखनिध्ृत्तिरस्ती- 
( ४५ [3 [> 

त्यस्पाथस्य सवतन्त्रसिद्रान्तसिद्धतया षण्टापथत्वात्‌ 1 तथा 

हि आत्मोच्छेदो मोक्ष इति माध्यमिकभते दुःखच्छेदोऽस्तीत्ये- 

तावक्तावदविवादम्‌ । 

कोई शंका करता है--अपवगं का जो लक्षणा आपने दिया हैकि यहदुः 

की आत्यन्तिक निवृत्ति है यह तो भाज तक केहुनी ( 00, हाथ के वीच 

काभाग)को गुड़ समक्षने की धरले बरावर ही है ( = असिद्ध या निष्फल 
है)। [जैसे केहनी मे गृह नहं है किन्तु कोई भूल से उसका आस्वादन करने 


लगे उपरी श्रकार मोक्ष का उक्त स्वल्प असिद्ध है! ] तो भाप लोग सिद्ध की तरह 
उसे मानकर बयो प्रयोग कर रहै है? 

उत्तर मे यह कहा जा सकता है कि समो मोक्षवादी ( मोक्ष माननेवाले, 
इका क्षण करने वालि ) तो मानते ह कि गप्वगं को दक्षास दुः्लका 
मल्यन्तिक विनाश हो जाता है--इप प्रकार यह बात समी तन्त्रो के सिद्धान्त 
से सिद्ध होने के कारणा घरटापय ( राजमा्ं, हाथी आदि जहां घंटे कौ ध्वनि 
करते हृए चलं ) की तरह [ भरशस्त गौर प्रतिष्ठित ] है। इसे यों देवं - 
माच्यमिक ( वोद ) के मत से तो मात्मा विनाश कर देना ही मोक्ष है, इस 
भकार [ उनके मत मे मी | दुःल क नश्च होता है, दृतना तो निविवाद है। 


ह अथ मन्येथाः शरीरादिवदात्मापि दुःखदेत॒लदुच्छे 
इति तन्न संगच्छते । विकल्पालुपपत्तेः । किमात्मा ज्ञानसंतानो 


> 


अक्षपाद्‌दशनम्‌ ४६३ 
विवक्षितस्तदतिरिक्तो वा प्रथमे न विप्रतिपत्तिः । कः खल्वु- 
ङूकमाचरत्ति ग्रति दूरसाचरत्‌ ? द्वितीये तस्य नित्यत्वे नच्त्ति 
रश्क्यवेघानव । आचत्यत्व अरहस्सजुपपात्तिः । व्यवहारादुपपत्ति- 
आधिक दपण | न ख उमयत्प्रक्षावानात्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रियं वतीति सर्वतः श्रियतसस्यात्मनः सठच्छेदाय प्रयतते । 
सर्वो दि प्राणी सति धर्मिणि युक्त इति व्यवहरति नयु । 

अव यदि आप मानतेहों किंडरीर आदिकी तरह आत्मा भीदुःलका 
कारण है ओर इसीलिए उसक्रा उच्छेद ( विनाश्च ) होना चाहिषएु; तो यह ठीक 
नहीं । [शंका करने वाले यह कहते हँ करि माव्यमिक वौद्धों कौ समता करने 
से नैयायिकं को भौ आत्मोच्छेद ही मोक्ष है" यह मानना पड़ेगा । पर नैयायिक 
पहले ही कह चुके है कि माष्णमिकों की उक्तिसेहमें यहीलेनाहै क्रिवेभी 
दुःखोच्छेद को मोक्ष मानते ह । आत्मोच्छेद वलि पक्ष कातो हम खंडन 
करगे । आत्मा का उच्छेद मानने पर ] इन दोनों विकल्पों की असिद्धि हो 
जायगी । अच्छा यह बतलाह्ये क्रि आत्मा को आप ज्ञानसंतान ( 9०९९९ 
8७7९ 002;६07) ) मानते है या उसे कुद भिन्न ? [ विक्त्प ये है 
अआत्माका अथंक्या ज्ञान का प्रवाह है या ज्ञानप्रवाह से भिन्न उसका 
आश्रय ?| 

यदि पहली बात है (कि अत्माका अर्थज्ञान दहै) तो कोई भंञ्चट नहीं 
है। कौन एसा मूर्खं होगा जो उसके अनुकल वात करने वलि पक्ष के विर 
अपने आचरण दिखेगा ? [ तात्पयं यहद कि आत्माको ज्ञान मानने से 
आत्मोच्छेद का अर्थं ज्ञानोच्छेद हो जायगा जो नैषायिकों के अनुद्गल ही है । 
मोक्षभें ये ज्ञाननाक्ष मानते ही ह । नैषायिकों का सिद्धान्त है कि मोक्षे जीव की 
स्थिति प्रायः पाषाण की तरह हो जक्ती है । जव माघ्यमिक लोग नैयायिको के 
पक्षम ही वोल रहै हँ तन उनका खएडन करः की मंता कौन करे ? | 

यदि दुसरी बात है (कि आत्मा का अथं ज्ञात का आश्रय है) तो यदि 
वह नित्य हुई तो उसरी निवृत्ति ( विनाश ) का विधान करना असंभव है। 
यदि अनित्य हई तो भी [ “उ्तके विनाश्च के लिए किप व्यक्ति में] प्रवृत्ति 
उत्पन्न नदीं होगी । एक मौर दोष होगा कि [ अमुक व्यक्ति मुक्त हभ" इस 
प्रकार का ] व्यवहार भी लोकत मे नहीं चल सकता । “आत्मा कौ प्रसन्नता के 


ही लिए सारी वस्तुं प्रिय लगती है इसलिए जो आत्मा संसार मेँ सबसे अधिक्‌, 


प्रिय है, उसके विनाश्ञ के लिए कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भयल्नः करेगा ? 


ए सवदशेनसंमरदे- 
[ इषलिए्‌ अत्मोच्छेद कौ प्रवृत्ति होगौ ही नहीं । | दूसरी जोर, सनो प्राणी, 
धर्मं (आत्मा ) के रहने पर हौ तो उप्तका मोक्ष हुभा, दसा व्यवहार करते 
है? [कहने कायह अभिप्राय है कि जव हम कहते है कि शुक क्तं हुए, 
वामदेव मुक्त हृए तो उस उक्ति के पीछे यह तात्पयं है-मोक्ष घमं है, इसका 
आश्रय वर्मी ( आत्मा के रूप में) कोई अवश्य है। यदि मोक्ष होजाने पर 
आत्मा का विनाश हो जाता तो देस व्यवहार कभी नहीं करते करि अमुक मुक्त 
हआ । सत्य तो यह है कि व्यवहार से प्रतीत होता दै कि मुक्तहोने पर भी 
आत्मा की सत्ता रहती है । | 
(९ क. मोक्ष के विषय मे विज्ञानवादियो का मत ) 
धर्िनिवररौ निर्मलक्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादिवादे 
सामग्रयपावः सामानाधिकरण्याजुपपचिध । भावनाचतुष्टयं हि 
[+ का ॥ 
तस्य कारणमभीष्टम्‌ । तच्च क्षणमङ्गपक्ष स्थिरेकाधारासंमवात्‌ 
रद्भनाभ्यासादिवत्‌ अनासादितप्रकषं न स्फ़टमभिज्ञानमभिजन- 
यितं प्रभवति सोपप्ठवस्य ज्ञानसंतानस्य बद्धत्वे निरूपप्टवस्य 
च खुक्तते यो बद्धः स एव शुक्त इति सामानाधिकरण्यं न 
संगच्छते । 
धर्मी (ज्ञान का आश्रय = आत्मा ) की निवृत्ति हो जाने पर निर्मल ज्ञान 
का उदय होन। ही महोदय ( मोक्ष ) है विज्ञानवादियों के इस मत में हमारी 
गृह्‌ आपत्ति है करि इषं एक तो कारणसामग्री ( साधन ) नहीं है; दूरे दोनों 
दशाभों का समानाधिकरण ( एकाधार ) होना भी सिद्ध नहीं किया जा सक्ता । 
| विज्ञानवादी मानते है कि ज्ञान स्वभावतः निर्मल तथा क्षणिकहै। ज्ञान 
इसलिए मलयुक्त हो जाता है कि उससे उसके धर्मीया आश्य आत्माका 
संसग होता रै । जव भाश्रय कौ निवृत्तिहो जायगी तव अपने माप निम॑ल 
ज्ञान क्षण-क्षण में उत्पन्न होने लगता है 1 पर इस प्रकारके मोक्षम दो दोष 
नैयायिको को दिखलाई पते है पर्यात साघन का मभाव तथ समानाधिकरण 
न होना । ] 
[ हमारी प्रथम पत्ति के उत्तरमें यदि ये उत्तरदे करि निर्मल ज्ञानोदय 
कै] कारणके खूपमें हम चार भावनाओं ( सरव दुःवं, क्षणिकं, स्वलक्षणं 
। शृतयम्‌ ) को मानते ह॑तो हम करेगे कि इष स्विति मे जव बौद्धो का क्षण-भंग 
3 लेंगे तो कोई मी माघार स्थिर नहीं हो सकता ! [ जप क्षण-क्षण 


~, 
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मे ज्ञान वदल रहा है तो उसका बधार केसे स्थिर हो सकता है, आत्मा 
(आश्रय ) भी तो स्थिर नहीं हो सकती । ] जैसे दीच-बीच मेँ छोडकर अभ्यास 
करने से अध्ययन प्रकृष्ट नहीं हो सकता उक्ती तरह [ किसी एक क्थिर आवार के 
अभावमें दिटुटहोजानेसे ये भावनाय भौ] प्रकृष्ट नहीं हो सकतीं । फल 
यह होगा कि ये भावनाय क्रिस मी निधित ( स्फुट ) ज्ञान या तच्न्नान का 
उत्पादन नहीं कर सकतीं । [जव तकर भावना प्रकृष्ट नहो उसमे अभिज्ञान 
हो नदीं सकता । सामान्य भावना से कुछ नहीं होता । जै करिसी स्फुट लक्षण 
से रहित मणि को देखने पर भो, “यह मरि है" केवल इतना कह देने से, 
मणित्व कौ भावना होने पर सी प्रत्यभिज्ञा नदीं हो सक्ती । वार-वार्‌ देखने के 
वाद प्रकृष्ट भावना होती ह गौर तव क्रिसी वस्तुको पह्चाना जा सक्रतादहै। 
छोड-छोड कर या लंघन करफे अभ्यास करनेसेज्ञान का प्रकषं नहीं होता । 
उसी प्रकार क्षण-क्षए में बदलने वालि ज्ञान से प्रक्ष नहीं होता-एेसी भावना 
स्फुट ज्ञान नदीं दे सकती । इसलिए दुःख, क्षणिक, स्वलक्षण ओर शुन्यके रूप 
मे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । फल यह हआ कि मोक्ष कौ सामग्री ( साधन ) 
भावना नहीं है । कोई भी मोक्षके साधक तत्वज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता । | 

दूसरे, उपप्लव ( स्वाभाविक क्लेश, मल ) से युक्त ज्ञान का प्रवाहं वद्ध 
कहलाता है जव क्रि उपप्लव से रहित ज्ञानपरताह दुक्तं होता है- एसी दशा 
में ^जोवद्धथा वही पृक्त हुम्रा' दे्। समानाधिकरण होना सम्भव दही नहीं। 
[ सक्त की दशा यें समानाधिक्ररण होना वहत अवश्यक है--जो वद दुभा था 
उते ही मुक्त होना चाहिए । कन्तु महातो जो ज्ञानप्रवाह वद्ध था वह दूसरा 
है। मूक्त होने वाला ज्ञानप्रवाद दूरादीदै। इष ्रक्रार विज्ञानवादियों का 
मोक्ष भी ठीक नहीं माना जा सकता । | 


(१०. जनौ के मत से मोक्ष का विचार ) 
आब्रणजक्तिशक्तिरिति जेनमताभिमतोऽपि मर्गों न 
निसग॑तो निरगलः । अङ्ग, मवान्यृष्टो व्याचशं किमावरणम्‌ । 
धृमोधमेभरान्तथ इति चेत्‌-इषटमेतर । अथ देहमेवावरणम्‌ । तथा 
च तचनिवत्तौ पञ्ञरान्युक्तस्य शुकस्येवात्मनः सततोध्वंगमनं 
मुक्तिरिति चेत्‌- तदा वक्तव्यम्‌ । 


अभ्यंकर जी ने लंघन का “उडना' अथं लेकर समज्ञाया है कि उड्ने की 
कलाम भी प्ररु तभी हो सकता है जव अभ्यास किा जाय । उसी प्रकार 
आवना की आवृत्ति से श्रकृष्टता गती है । 


४६६ सवेदशनसंबहे- 

आावरणों ( व्यावात, वाधा, स्कावट ) से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है 
जेन-सिद्ान्त से सम्मत यह मागं मी स्वभावतः प्रतिबन्ध-रहित नहीं है । 
महाशय, भाप से ( जनों से ) हम पृते ह, वतलावें तो--आवरण क्या हैट 
यदिवे कटै कि हम धमं, अधमं भौर श्रान्तिको आवरण मानते तवतो 
हमारी बात काही समर्थन होगा । यदि देह को आवरण मानते हए उसका 
विनाश हो जाने पर पिजड़ेसे दे हर सुग्गे की तरह अत्मा का लगातार ऊपर 
जाते रहना ही मुक्ति समक्षते है तो अव हमारी वात का उत्तर दीजिये । 


ग्रणाशाढ़ताभ्यागमोौ निष्यतिवन्धौ प्रसरेताम्‌ । 
अमूर्तये गमनमलुपयन्मेव । चठनात्मिकायाः क्रियाया 
मतेतप्रतिभन्धात्‌ । 
बा यह्‌ आत्मा मूतं है या अपतं ? यदि मूतं हैतो अवधवोंसे रहित है 
या सव्य है? यदि मात्मा को निरवयव मानते ह तो “निरवयव मूतं पदार्थे 
परमाण है" इस प्रकार आत्मा पर परमाणु के लक्षण का अपादन हो जायगा 
तथा जिस प्रकार परमाणुके धमं अतीद्धिय है मात्मा के धर्मं भी अतीन्धियं हो 
जायेगे । यदि आत्मा अवयवयुक्त हो तो जो पदाथ सावयव होता है वह भनित्य 
ह" इ प्रकार व्याति ( प्रतिबन्ध ) की स्थापना होने से यह ( आत्मा ) अनित्य 
हो जायगी ओौर निना क्रिस सकावट के कृत-प्रणाश' तथा “अङताम्यागम" ये 
दोनों दोपृ चते मागे । [यदि आत्मा अनित्य हो जाती है तो इसकी निवृत्ति भी 
होगी तथा जो काम इसने क्रिया था । उसका फल निवृत्ति होने के साथ-साथ ही 
नष्ट हो जायगा । इ प्रकार छत्रा होगा । जो काम आत्मा ने नहीं करिया 
धा उसका फल हसे मिलने लगेगा । अच्छाया चुरा फल जो किसौ आत्मा को 
भोगना पड़ेगा वह॒ उसके पूर्वजन्म मे किये गये कर्मो का तो फल नहीं है। यही 
अहृताभ्यागमः दोष है । ये दोष संसार के कर्म-पिद्धान्त के विरु है । | 
भवयदिवे मात्मा को ममतं माने तो उसका गमन ( ऊष्वंगमन ) ही कैसे 
होगा? चलने का कामः एसा है नो किसी मूतं पदाथंसे ही हो सकता दै । 
9 तिने = व्याति । मूतं के साथ ही चलन-क्रिया कौ व्याति संभव है।] 
4: 
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( ११. चावौक ओर सांख्य-मत में मोक्ष ) 

(पारतन्त्यं बन्धः, स्वातन्त्यं मोक्षः इति चा्वाक्रपकचेऽपि 
स्वातन्भ्यं॑दुःखनिष्रत्तिरचेद्‌-- अविवादः । रें चेत्‌- 
सातिशयतया सटक्षतया च प्रकषावतां नाभिमतम्‌ । 

चार्वाक का पक्ष है क्रि परतंव्रता बन्धन है ओर स्वतंवरता मोक्ष। इस मत 
मे भी यदि श्स्वतंव्रता'से दुःकी निदृत्ति समते है तो हमारा उनसे कोई 
विवाद नहीं [ क्योकि हम भी दुःख का उच्छेद ही मुक्ति मानते हं] किन्तु यदि 
वे 'स्वतेत्रताः का अर्थं देदवयं लेते हैँ तो कोई भी वुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसे स्वीकार 
नहीं करेगा क्धोंक्रि ददव्यं को कोई पार कर सकता है या उसके समान वन 
सक्ता है । [ मोक्ष ेखा होना चाहिए क्र उत्से कोई वदे नही, मौरन ही.कोई 
उसके समान वने । दूसरे शब्दों मँ परम परुपाथं को निरतिशय तथा निरुपम 
होना चादिए । परन्तु ठेश्वयं का अतिशय ( पार } किया जा सकता है क्योक्रि 
वह पाथिवहै। राजाके ठेश्व्य॑सेभी दूसरे राजा का रवय बढ़ सकता है। 
फेडवयं कौ समकक्षता भी हो सकती है । अतः देना एेडवर्यात्मक मोक्ष नहीं 
चाहिए । | 

्कृतिपुरुषान्यत्वस्यातौ प्रङ्तयुपरमे पुरुषस्य स्वस्येणाव- 
स्थानं शक्तिरिति सांख्याख्यातेऽपि पक्षे दुःखोच्छेदोऽस्त्येव । 
विवेकज्ञानं पुरुपाश्रयं प्रकृत्याश्रयं वेत्येतावदवरिष्यते । तत्र पुर 
पाश्रयमिति न र्लप्यते । पृ्पस्य कोौटस्थ्यावस्थाननिरोधा- 
पातात्‌ । नापि प्रकृत्याश्रयः । अचेतनत्वात्तस्याः । 

फं च प्रकृतिः प्रवृत्तिस्वभावा निदृत्तिस्वभावा बा 
आदेऽनिर्मोक्षः । स्वभावस्यानपायात्‌ । द्वितीये संप्रति संसारोऽ- 
स्तमियात्‌ । 

श्रकृति ( जडवगं का अचेतन त्रिगुणात्मक मूल कारण ) ओर परुष 
| जीव ) के भेदका ज्ञान ( ख्याति ) हो जाने पर, प्रकृति के हट जाने पर, सष 
का जपने खूप मे अवस्थित होना दी मुक्ति दै'--सांख्य-दशंन के इस पक्ष मे 
दुःख का उच्छेद तो होता ही है। अव विवाद करने के लिए बचा है तो इतना 
ही कि यह वितेकक्ञान पुरुष पर आश्रित है या प्ति पर ? उनम विवेकलान 
का पुरूष पर आधित होना ठीक नहीं है क्योकि संख्य भे पुरुष को वुटस्थ 
३रसर्सं 


> स्वदशेनसंग्रहे- 
८ मूल रूप मे सदा एक ) खूप मे अवस्थित माना जाता है जिसका निरोधहो 
जायगा । [ पुरुष को अविकृत मानते ह । यदि उपे विवेकज्ञान हौताहैतो 
इसका यही तात्पयं है कि पहले यह॒ अज्ञान में लिप्त या। फिर अविकृत कैसे 
रहा ? ] विवेकज्ञान को प्रकृति पर आधित भी नहीं मान सक्ते क्थोकि वह 
अचेतन है । 

अच्छा भब यह बतलावें कि प्रकृति का स्वभाव प्रवृत्त होना है या निवृत्त 
होना ? यदि इसके स्वभःव में प्रवृत्ति है तव तो इसका मोक्ष हो नहीं सकता वथोकि 
स्वभाव टता नहीं [ ओौर जव तक प्रवृत्ति रहेगी तव पक मोक्ष नहीं होगा । ] 
यदि इसके स्वभाव में निवृत्ति है तो इसी समय संसार का अस्त हो जायगा । 


(१९१ क. मीमांसा-मत से सुक्ति-विचार ) 
नित्यनिरतिशञयसुखाभिव्यक्तिक्तिरिति मसरवजञा्यभिमते- 
उपि दुःखनिवृत्तिरभिभतेव । परं तु नित्यसुखं न प्रमाणपद्धति- 
सध्यास्ते 1 शरुतिस्तत्र प्रमाणमिति चेत्‌--न । योग्यानुपल- 
व्धिवाधिते तदनवश्नाज्ञात्‌ । अवकाशो वा ॒प्रावप्टवेऽपि तथा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । 
भटर सवंज्ञ ( कुमारिल ) आदि के मत से नित्य ओौर निरतिशय ( सर्वोच्च ) 
सल की ममिष्यक्ति ही मुक्ति है। इभी दुःख की निवृत्ति मभिमतही है 
[क्योकि थोडा भी दुःख रहने से सुल निरतिशय नहीं रह सकता । ] लेकिन 
मोक्ष होने पर नित्य सुल की प्राप्ति होती है, यह प्रमाणोंसे सिद्ध नहींहो 
सकता । थदि भाप कटं कि इसमें श्रुतिप्रमाण है, तो ठीक नहीं । श्रुतिप्रमाण 
ह! नहीं लगाया जा सकता जहाँ योग्य ( उचित ) अनुपलन्धि से विषय का 
खरडन होता हो । यदि श्रुतिप्रमाण लगाया गथा हो तो "पत्थर तैरते है" इस 
तरह के वाक्यो मे भी [ मुख्याथं लेकर ही इनकी ] प्रामाणिकता स्वीकार 
करनी पड़ेगी । 
विरोष-- नित्य ओर निरतिशय सुल के प्रकाशन को मोक्ष माननेवाले 
भीमासो कौ वात मे नैयायिको को गपनीबात की पृष्टित मिल जाती है 
मुक्ति भं दुःलोच्छेद हो जाता है पर 'नित्यसुख" का श्रयोग उन्द खटकता है । 
-भीासक लोग कह सकते है कि “सोश्नुते सर्वानकामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता" 
त २।१ ) भादि वेद-वाक्य प्रामाणिक है जहाँ मोक्ष होने पर समी कामनाओं 
तक्रा वर्णन है। तो, सुख तो स्वीकायं ही 8 । पर उन्हे यह जानना 
शति मे प्रतिपादित होने पर मी जिस विषय का अमाव मिले, जो 


९ 
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वेते स्थानों 9 गं 
विषय वाधित होवे स्थानों पर धरिया प्रमाण नहीं होतीं। तात्पयं यह 
है कि वहां शरुतियों का मुल्याधं नहीं लिया जा सक्ता ' गौणा में वैसे वावों 
का उपयोग होता है । "आत्मनः आकाश्चः संभरतः' ( तै० २।१ ) मे आकाश्चकी 


उत्पत्ति का वर्णान है । अव प्रन होगा कि अवथव-रहित आकाञ्च की उत्पत्ति 


कैसे संभव है ? अतः यह अर्थं बाधित हो गया तो उत्पत्ति का अर्थ ( गौरार्थं) 
हमे लेना होगा-- अभिव्यक्ति । उसो प्रकार मोक्षावस्था में शरीर ओर इद्धिथों 
का संबन्ध न होने के कारणा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । यह विषय वाधित 
होगया। गौणा्थं लेना चाहिए । सवं कामों की अवात्ति= स्वंकामोँंकी 
अनवामि का अमाव । मोक्षमें जव शरीर ओर इन्धियां ही नहींहैतोकाम 
की प्राप्ति या अग्रात्नि क्याहोगौ 2 इसलिए अप्राप्नि का अभाव ही मानना 
पडेगा । द्‌सरे, उस वाक्य मेँ सह अशनुते' का प्रयोग है । सह का अथं होता है 
एक ही साथ । सभी इन्द्रियों से सभी विषयोंका एकं ही साथ भोग करना कभी 
संभव नहीं। मनतो अणुदहै, वहणएकं वारमें एक ही विषये संवहो 
सक्रताद्वै। अतः हमें किसी भी दशाम श्रुतिवाक्य का गौणाथं हौ मानना 
पड़ेगा । यदि श्रुति में गौणा्थं न मानकर हठ से मुख्यार्थं हौ मानेंगे तो श्लवन्ते 
ग्रावाणः, ( पत्थर तैःते है, षड्विश ब्रह्मण ५।१२ ) एसे वाक्यों का भी मुख्यार्थ 
ही प्रमाण मानना पडेगा । 

सभी मतो का खरएडन करके नैयायिक लोग अपने मत --"दुःखोच्छेदवाद'- 
का विश्लेषण तथा प्रतिपादन करते है । 


| 


( १२. नैयायिक-मत से सुक्ति-विचार ) 

नञ्च सुखाभिव्यक्तेधक्तिरिति पं परित्यज्य दुःखनित्र- 

स्रेव घुक्तिरिति स्वीकारः क्षीरं विहायारोचकग्रस्तस्य सौवीर- 

रुचिमलुभावयतीति चेत्‌-तदेतन्नाटकपक्षपतितं त्वदच इस्यु- 

पक्ष्यते। सुखस्य सातिशयतया सदक्षतया बहुप्रत्यनीकाक्रान्ततया 

साधनप्राथेनपरिङ्किष्टतया च दुःखाविनाभूतत्वेन विषादुपक्तमघु- 
वद्‌ दुःखयक्षनिक्षेषात्‌ । 

अव कोई कह सकता है सुख की अभिव्यक्ति ही मोक्ष है", इस सुन्दर पक्ष 

को छोडकर "दुःख की निवृत्ति मोक्ष है यह स्वीकार करना ठीक वैसा दी हुमा 


जैसे अरुचि से प्रस्त व्यक्ति को दूष तो दे नही, उलट नीरस कांजी ( सौवीर = 
खटा तीता रस ) विलाकर ठचि बढ़ने का प्रयास करं । [ अर्चि से प्रहत व्यक्ति 


५०० सर्वदशनसंमहे- 


को एक तो किसी चीज कौ रचि स्वभावतः नहीं होती । यदि उन्है कुद स्वा दयुक्त 
पदार्थं तो खचि वदे भी। परन्तु नीरस कांजी पिलनि से रुचि वेगी क्या, 
उलट उस व्यक्ति मे अरुचि ओर बढती ही जायगी । वैसे ही प्राणियोंमे मोक्षकौ 
र्ति एकं तो स्वभाव से ही कम है, द्रसरे यदि उन्हं अप बतला्ेगे कि मुक्ति 
मे सुख तनिक नहीं है तो कौन मूलं इसमे प्रवृत्त होगा ? कोई नहीं । | 
हम उत्तर देगे फि आपकी वात नाटक के संवादकी तरह दै, इसलिए 
चपेक्षणीय है। [ गम्भीर दाबंनिक विवेचन मे इस तरह के क्षिक चमत्कारी 
व्रयो से काम नहीं चलता । वैसौ बातों कौ असिद्धि दूरे प्रमाणो से तुरत 
ही कर दी जायगी 1 अनुकूल तकं के अभाव मे केवल दृष्टान्त देने से कोई वात 
सिद्ध नहींहो जाती। आष लोगों में किंस तरह अनुक्रूल तकं का अभाव है वह 
ददँ- ] सुल का दुःख के साथ अविनामाव (व्याति ) संवंव है कयोक्रि सुख 
सातिशय ( एकं दूसरे से बढ्ने वाला } है, उसके समान दूरे सुख हौ सकते 
ह नाना प्रकारके विष्नोसे भरामी दै तथाल के साधनोकी प्रा्थना 
(याचना) करनेभे केश भी दूब ही होति है । फलतः विषरससे भरे मयु 
के समान सुख भी दुःखकीही श्रेणी मे चला आता है। [संसारमे एकमे 
बकर दूर सुल है, कहीं उपकौ इयत्ता नहीं । जव अतिशय कौ प्राति नही 
होगी तो प्राणी उसक आशा में लगा रहेगा ओौर "आचा हि परमं दुःखम्‌ ।' 
सुलातुभव के वाद परिणाम दुःख दी होता दै। तो, क्या पेते सुल कौ ध्रा 
क्षै लिए प्राणी प्रयतनवानु होगा ? सुखोददेदय से मुक्तिक प्रवृत्ति नहींहो 
सक्ती । ] 


नन्वेकमलसंधित्सतोऽपरं प्रच्यवत इति न्यायेन दुःखवत्सु- 
खमष्युच्छिद्यत इत्यकाम्योऽयं पक्ष॒ इति चेत्‌- मैवं मंस्थाः । 
संखसंपादने दुःखसाधनवाहुस्याचषङ्गनियमेन तप्ायःपिण्ड 
तपनीयबुद्धय प्रवतंसानेन साम्यापातात्‌ । तथा हि-स्यायो- 
पाजितेषु विषयेषु कियन्तः सुखलद्योताः क्रियन्ति दुःखदुदि- 


अव को यह रोका करे कि एकं कौ लोन भे चले ओर दूतस भी नष्ट 
। न से दुःखः की तरह ( दुःल-निवृृत्ति के साथ ) सुल को भी 
इसलिए [ नेयायिकों क दुःखोच्छेदवाद का ] यह पक्ष कभी 
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म्य नहींहो सकता । [ दुः कौ निवृत्ति करने चले ओर हाथों से सुत भी 
चला जाय तो अच्छानहंहै। एककी लोमे दूरा खोना नहीं चाहिए । 
कम-ते-कम सुख तो मिलता रहेगा । | 

नैयायिक उत्तर देते है कि एतान समन्नं। सुख का संपादन करने वाले 
पदार्थोमं दुःलके ही साधनों की प्रचुरता रहती दै, यह नियम्‌ दै । [ दुःखभ्रद 
वस्तुओं को सुखद समश्चना वैसादही है | जैसे कोड व्यक्ति तप्त लोदे के पिण्ड 
को स्वरणं ( तपनीय ) सपञ्चकर पकड़ने जाय । [स्वं की प्राति तो उसे 
नहीं ही होगी, उलटे गमं लोहे से वह जल जायगा । उसी प्रकार विषयोंको 
सुखप्रद समङ्ने वालों को सुख तो मितलेगाक्रि नही, संदेह है। किन्तु दल 
अनिवायंहै। ठेते दुःलसे सने सुलकी कामना क्रिमे होगी? सुमे दुःख 
। ही नहीं, प्रल्युत दुःल की अधिकता भी है । ] देषिये--न्याय से उपाजितः 
विषयों प घुल के ख्यो ( जुगनू ) कितने थोडे है [ जो जर्हा-तहां चमक 
उरते है ] ओर कितने ही दुः के इृदिन ( मेषाच्छन्न वर्षादिन ) ह [ जो सों 
को निगल जाते ह । ] अन्याय से उपाजित विषयों मं तो जो होगा उसका चिन्तन 
मनसेहो ही नहीं सकता। 

एतत्स्वालुभवमप्रच्छादयन्तः सन्तो विदाङ्वेन्त॒ विदां बरा 

भवन्तः । तस्मात्परिशेषात्‌ परमेश्रानुग्रहवशात्‌ भ्रवणादिक्रमेण 
आत्मतचताक्षात्कारतः पुरुपधोरेयस्य दुःखनिबृ्तिरात्यन्तिकी 
निःभेयसमिति निरव्म्‌ । 

इस विषय मे आप लोग अपना अनुमव विरूपित न करके इस पर विचार 
कर बयोकि आप विद्वानों मे शरेष्ठ है । इलिए अव वात इतनी हौ वच है क्रि 
परमेश्वर के अनुग्रह से श्रवण ( शरुति-वात्रयोका श्रवण) आदिके कमस 
आत्मतत्व का साक्षात्कार करे वाले पुरुष-धेष्ठ के लिए दुःखों से आत्यन्तिक 
खूप से निवृत्त हो जाना ही निःश्रेयस ( मोक्ष ) है, यह स्पष्ट टै । 


( ६२. ईश्वर की सत्ता के लिए धमाण-पूवेपक्ष ) 
नन्वीख्वरसष्धावे #ि प्रमाणं परत्यक्षमडुबानमागमो वा । न 
तावद्न -पर्यक्षं॑क्रमते। रूपादिरदिततेनातीन्दरियस्वात्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌ । तद्व्यप्चलिङ्गामावात्‌ । र ` | विकल्पास- 
हत्वात्‌ । कं नित्योऽवगमयति अनित्यो वा १ अ्ेऽपसिद्धा- 


५०२ सर्वदशेनसंगरहे- 


स्तापातः । द्वितीये परस्पराश्रयापातः। उपमानादिकमशक्य- 
शङ्कम्‌। नियतविषयत्यात्‌ । तस्मादीडवरः शरव्रिषाणायत इति 
चेत्‌ 
अव पूेपक्षी यह शंका करते ह क्रि ईश्वर को सत्ता के लिए कौनसा 
प्रमाण है भरत्यक्ष, अनुमान या आगम ? इस विषय में प्रत्यन्त प्रमाणा नहीं लग 
सक्ता क्योक्ति [ ईदवर ] रूप आदि से रहित होने के कारण इन्द्रियों की पुंव 
कै भीतर नहीं है । [ प्रत्यक्ष मे इन्द्रियों के साथ संनिकषं चाहिए । ईश्वर के साथ 
इन्दरियसंनिकषं संभव ही नहीं 1 ] अनुमान भी ईश्वर कौ सिद्धि नहीं कर सकता 
वयोर ईदवर के द्वारा व्याप्त कोई लिग ( हेतु ) ही नहीं है । [ अनुमान में लिङ्घ 
या ज्ञापक वस्तु ( 1114416 ४6८2 } का होना अनिवायं है। हेतु साध्य 
( ईश्वर ) के द्वारा व्या होना चाहिए, परन्तु ईश्वर का ज्ञापक कोई पदाथ प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणो से ज्ञात नहीं होता । ] 
आगम प्रमाण भी नहीं लग सकता क्योकि दोनों निम्नांक्रित विकल्प 
सिद्ध हो जाते है । ईशर को बतलाने वाला आगम स्वयं नित्य है या अनित्य? 
यदि नित्य है तो अपसिद्धान्त हो जायगा [ अर्थात्‌ आप नैयायिको के सिद्धान्त के 
विरुद्ध हो जायगा । अभिप्राय यहरहै किविरेष वणो के विशेष संघटन को 
जागम कहते है । वर्णो का उच्चारण होने के बाद ही भरव्वं् हो जाता है 
इसलिए वे अनित्य है तथा मागम कौ भी अनित्यता सिद्ध होती है । यही नैया- 
पिको का सिद्धान्त हे । पूर्वपक्षी कहते है कि यदि नैयायिक लोग नित्य आगम 
से ईर कौ सिद्धिकरे तो अपने ही सिद्धान्तो क हत्या करनी पडेगी । ] यदि 
अनित्य मागमे ई्वर की सिद्धि करते है तो अन्योन्याश्रय-दोष होगा । 
[भागम्‌ भनित्य है तो उसका प्रामाण्य कर्ता ( ईखवर ) के प्रामाण्य पर निर्भर 
करता है गौर उधर कर्ता ( ईड्वर ) कौ प्रामाणिकता उसके वनाथ आगम पर 
तिभर करती है--इष प्रकार अन्योतयाश्रय-दोष होता है । ] 
उपमान आदि प्रमाणो का तो यहां पर प्रश्न ही नहीं उठता । उन समी 
्रमाणों के विषय निरिचत है [ तथा ईडवर-सिद्धि के लिए लामदायक सिदध 
नहीं हो सक्ते । | इसलिए हमारी सम्मति में ईरवर शश-विषारा ( खरहेकी 
सौग ) कौ तरह मसिद्ध हे । 


(१३ क. नैयायिको का उत्तर-ईश्वरसिदधि ) 


तदेतन्न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कारमाविष्करोति । 
 नगसागरादिकं॑सकठेकं कायंतवा्कुम्भवत्‌ । न 
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चायमसिद्धो हतुः । सावयवत्वेन तस्य॒ सुसाधनत्वात्‌ । नल 
। किमिदं सावयवत्वम्‌ १ अवयवसंयोगि्वसवयवसमवायित्वं वा ? 
| नाद्यः । गगनादो व्यभिचारात्‌! न द्वितीयः तन्तुलादाव- 
| द 

नेकरान्त्यात्‌ । 
उपर्युक्तं तकं चतुर वुद्धि वाले व्यक्तियों के चित्त मे चमत्कार उत्पन्न नहीं 
कर सकता, ( मूं लोग भवे ही ठगे जायं ) । इन प्रस्तुत ( विवादास्पद ) पर्व॑त, 
सागर आदि सारेपदार्थोका कोई कर्ता होगा वथोकिये कायं जैसे वट ॥ 
[ इस अनुमानसे ईशवरकी सिद्धिहोतीहै। यहाँण्र “कायंत्व'के रूपमे] 
जो हेतु दिया गया है वह असिढ़ ( साध्यसम ) नदीं है । 'सावयव' हतुके दारा 
उसकी सिद्धि अच्छी तरहसे कजा सक्ती है। [ "कारयस्व" हेतु कौ सिद्धिइस 
प्रकार हो शकती है पर्वत, सागर आदि पदार्थं कायं ह कथोकि ये अवयवांत 
युक्त ह जैये घट । इस अनुमान से कायंत्व को सिद्धि करके पूवं के अनुमान में 
कायंत्वको हिनु रल दिया गया तथाकायं होनेके कारण हौ संसारको 
सक्ंक सिदध क्रिया गयादहै।] 


अतर प्रश्च ह क्रि अवयवो से युक्त होना क्या है? अवयवोंके साथ संयोग 
सम्बन्ध होना या अवयवों के साथ समवाथ ( 101616४ ) सम्बन्ध होना ? 
अवयवों कै साध संयोगी होना ठोक नहीं दै क्योकि गगन आदि में व्यभिचार होगा। 
[ आकाश्च का संयोग-संबन्ध्र घटादि पदार्थो के अवयवोंसे रहता है। इतलिए 
आकाश को भो कायं मानना पड़ेगा । पर नैयायिक्र लोग अकाश को कायं नहीं 
मानते । अतः, यदि मवयवों के साथ सयोगी होने के कारणा कोई वस्तु कायं 
मानी जाय तोआकाशको मो इष लक्षण में समेट लेना पड़ेगा । यही नहीं, 
अपने अवयवो के साथ संयोगी कायं मानने पर्‌ तो घटादि अवयवयुक्त कहे ही 
नहीं जा सक्ते । अवयव ओौर अवयवो मे संयोग-संबन्ध नही, समवाय 
संबन्ध है। | 
दूसरा प्न [ किं अवयवो के साय समवाय संबन्ध होने से कायं को सदधि 
होती है ] मो ठीक नदीं वयोकि पेसा मानने से तन्तुत्व ( तन्तु के सामान्य ) मे 
व्यभिचार होगा । [ तन्नुत्व मौ तो तन्तुओों मे समवेत रहता है पर उपे हम 
कायं नहीं मानते। फल यह हुआ क्रि अवयवों मे समवेत र्ठने से कायंत्व को 
तिद्ध नही होत । पूवंपक्नो का यह तकं नैयायिको के कायंतव-साघन के विष्ट 
दिया गया हे] 
तस्मादलुपपन्मिति चेत्‌- मैवं वादीः समवेतदरन्षसवं 


५०४ स्ेदशेनसंमदे- 


सावयवत्वमिति निरुक्तेवक्तं शक्यत्वात्‌ । अवान्तरमहश्वेन वा 
कायेत्वालुमानस्य सुकरत्वात्‌ । 


` इसलिए [ सावयवत्वं" हेतु के दारा कायंत्व का अनुमान करना ] असिद्ध 
है। तो उत्तरमें हम यह करगे हि रेशा मत कत किये । सावयव दोन का 
मतलब है खमवेत होना ओौर द्रव्य होना--इस प्रकार निर्वचन ( पदव्याख्या ) 
करके कहा जा सकता है । [ आकराश के अवयव नहीं होते इसलिए वह किसी 
से समवेत नहीं हो सकता उसमे व्यभिचार नहीं होगा । तन्तुत्व द्रव्य 
नहीं है इसलिए उसमे भी व्यभिचार नहीं होगा । अतः सावयव की इ व्याख्या 
से रन बिल्कुल सहज हो जाता है ओर इसके द्वारा हम यत्व की सिद्धि 
करके संसार को कायं मानते हृए ईश्वर की सिद्धि कर सकते ह । ] 
इसके अतिरिक्त निम्न कोटि के महच्व ( माकार 118५0१९ } के 
दारा भी [ पंसार को | कायं सिद्ध करनेके लिए अनुमान करना सरलदहै। 
{ महव या आकार दो प्रकार कै ह परम महस्व अर्थात्‌ सवसे अधिक 
आकार तथा अवान्तर महस्व जो परम महव के नीचे के पदार्थो का बोधक 
दह । अवान्तर महत्व के अन्तरगत द्चणुक से लेकर पर्वत, सागर आदि सारे 
पदाथ ह । अवान्तर महथ से अनुमान इस प्रकार होगा- पव॑त, सागर आदि 
कायं ह योक इनमे अवान्तर महच है जैसे घट आदि । 1 


नापि वरिुद्रो देतु; । साध्यविपयंयव्यिरमावात्‌ ! नाप्य- 

निकः । पक्षादन्यत्र तेरद्शनात्‌ । नापि कालात्ययाप- 
; ष्ट । बापकरानुषलम्भात्‌ । नापि सत्रतिपक्षः। प्रतिमटा- 

दशनात्‌ । > 

> नगादिकमकतेकं शरीराजन्यत्वाद्‌ गगनवदिति चेत्‌- 
नतत्परीक्ष्षममीक्ष्यते । न हि कटोरवण्टीरयस्य क्रङ्गशावः 
शतिभरटो भवति । अजन्यतवस्यैव समर्थतया शअरीरविरोषण- 
र्थ्यात्‌ । 
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| कर्ता कोई अवश्य होगा, विना कर्ताके कायं नहीं हो सकता 1] यह 
हेतु अनैकान्तिक भी नहीं है वथोंकि पक्ञ के बनावे भौर कहीं इस हेतु की 
्रा्नि ( वृत्ति ) नहीं होती । [ सकत्ंक साध्य है, परमाणु आदि में उसका अभाव 
है किन्तु उनमें का्त्व भी नहीं है इसलिए कायंत्व' हेतु का व्यमिचार परमाणु 
आदि नें नहीं होता । अतः सव्यभिचार या अनेकान्तिक्त हेतु यहाँ नहीं ] । यह 
हेतु कालात्ययापद्ष्ट या बाधित भी नहींहै। क्योकि वाधक प्रमाण नहीं 
मिलता । स्तप्रतिपक्ष हेतु भी यह नहीं दै वरयोकि [ साध्याभाव को सिद्ध करने- 
वाला "कायत्व" हेतु के ] टक्कर का कोई दूसरा हतु नहीं है । [ इस प्रकार पाचों 
हेत्वाभास खरिडित हो जाते है जिससे संसार को सकर्तंकं सिद्ध करनेवाले 
अनुमान में 'कार्यत्व' शुद्ध हेतु माना गया । ] 

भव यदि कोई पूर्वपक्षी शंका करेक्रि पर्व॑त आदि का कोई कर्ता नहीं 
( = पर्व॑त अकर्तृ है ) क्योकि ये शरीर से उतपन्न नहीं होते जैने आका, तो 
उत्तर मे कह सक्ते हैँ करि यह प्रतिद्रन्री हेतु ( जो सत्प्रतिपक्ष हित्वामास सिद्ध 
करने केलिए दिया गया है) परीक्नाके योग्य नहीं दिखलाई पडता । हरिण का 
चच्चा प्रौढ सिह ( करठीरव ) का प्रतिद्रन्रौ नहीं हो सकता ।% “उत्पन्न न होना" 
{ अजन्यत्व ) हेतु ही पर्याप है, “लरीर' विशेषण उसमे व्यर्थं ही लगाया गया 
है । [ ऊपर सत्प्रतिपक्त हेत्वाभास का खंडन इस आधार पर क्रिया गया हैक 
कोई प्रतिद्व्ौ देतु ( प्रतिभट ) साव्याभाव सिद्ध करने वाला नहीं मिल रहा 
है । अव पूर्वपक्षी कंते द कि हैत्वन्तर की सत्ता है जो साष्यामाव ( अकर्तृ 
कत्व ) सिद्ध करदै। वह हेतु है-शरीराजन्यत्व' । नैयायिक कहते है कि 
अजन्यत्व ही पर्याप है, शरीराजन्यत्व वयो रते ह ? नैयायिक अपने प्रतिदनद्री 
को तकं करना भी सिलति है । मस्तु, कोई वात नहीं । पूर्वपक्षी अपने हेतु को 
सुधार कर फिर तकं करता है-- ] 


त्लजन्यतवमेव साधनमिति चेत्‌-न । असिद्धः। नापि 
सोषाधिकस्व्ङ्काकलङ्का्करः संभवी । अलुकूलतकंसंभवात्‌ । 
यद्ययसकतृ कः स्यात्कायमपि न ॒स्यात्‌। इह जगति 


*वडे सिंह का व हरिण का वज्रा नहीं हो सकता, वैसे ही 
सकरतंकत्व की सिद्धि के लिए दिये गये कारय" हेतु का प्रतिददौ ( हैत्वन्तर ) 
अकर्तृकत्वसाघन के लिए दिया गया शरीराजन्यत्व' हेतु नहीं हो सकता । 
सत्प्रतिपक्ष तु वहीं होता है नहा पूवं हेतु के समान ही दूरा हेतु हो । दोना मं 


५०६ सवदशेनसंमदे- 

नास्त्येव तत्कायं नाम यत्कारकचक्रमवधीर्यात्मानमासादयेदि- 
त्येतदविवादम्‌ । तच सर्वं करविशेषोपहितम्यादम्‌ । 

तव यदि ये पूर्वपक्षी "जन्यत्व" को ही साधन (हेतु ) माने तो भी ठीक 
नही । इसको भो सिद्धि नहीं होतो । [ अजन्य का अथं ह उत्पत्तिसे रहित होना। 
कोई नहीं कहेगा किं पर्वत, सागरादि को उत्पत्ति नहीं होती या ये अजन्य है| 
क्रंसी प्रमाण से इसकी सिद्धि नहीं हो सकती । नैयायिको ने पूवंपक्षियों को 
अच्छा फसा दिया ! शरीर, विशेषण हटवा कर उन विधिवत्‌ परास्त किया । ] 
इसके अलावे, [ वस्तुतः उपाधि न होने पर भी ] यदि कोई का्यत्व' देतु के 
सोपाधिक होने कौ शंकाकरेतोभी इहतु पर कलंक का अंकुर नहीं उग 
सकता । कारण यह है कि अनुकल तकं दिया जा सकता दै । [ यदि “सकतूकत्व" 
(साध्य ) का व्यापक तथा "कायंत्व ( हेतु ) का अव्यापक कोई पदार्थं निकले 
तभी उपाधि को शंका कौ जा सक्ती है । एसी संमावना तभी है जव का्ंत्व 
व्यभिचारो हो । व्यभिचार कौ भी संभावना तमी है जघ कर्तास रहित ( अक- 
तृक } वस्तु कायं उलन्न करने लगे । अनुक्रुल तकं से इसका षंडन क्षा जा 
सक्ता है । बनुक्कल तकं का स्परूप दिखलाया जाता है] 
यदि यह ( संसार, पवताद ) अक्तक ( एप 8 00816): ) होता 

तो कायं भी नदीं होता [ वयोकि कर्ता से उत्पन्न वस्तुओं को ही कायं कते है ।] 
इस संसारम रेता कोरईकायं ही नहीं जो कारकचक्र ( कर्ता, कर्म, करण, 
संप्रदान, अपादान भौर अधिकरण ) का तिरस्कार करके अपनी स्थिति द्द कर 
ले--इतना तो निविवाद है । सरे कार्यो कौ मर्यादा किती न-किसी कर्ता पर 
ही भारित है । [चट, पट आदि कौ उत्पत्ति के समय कुम्भकार, तन्तुवाय आदि 
क्ता सभी कारको को कार्योप्ति के गुणा के अनुसार वैठाता है । कर्ता अपने को 


भी वेषे हौ वैता है।] 


(१३ ख. कतां का लक्षण तथा ईश्वर का क्त्व ) 
कतल चेतरकारकाप्रयोज्यत्वे सति सकरकारकपयोक्तृतय- 
ज्ञानचिकीपाप्यताधारत्वम्‌ । शवं च कर्तव्या 
हितसमस्तकारकव्या$ततो अकारणककार्योत्पादपरसङ्ग इति 
मादः । तथा निरटङ्कि शङ्करकिङ्गरेण- 
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५ कतां वह है जो दूरे कारको ( कमं, करणादि ) से प्रणोजित नही हो, 
्रतयुत समी कारकों को प्रयोजित करे तथा ज्ञान, चिकीर्पा ( उत्पन्न करते की 
इच्छा ) ओरं प्रयत्न का आवार भीहो। [ मिहु, उणएडा, चाक आदि पदां 
जो घटोलयादन कायं मेँ विभिन्न कारकै, कुम्भकार (कर्ता) को घटनिर्माण 
क लिए प्रयोजित नहो करते । उलटे कुम्भकार ही उन मषनी इच्छा से प्रयोजित 
करता ह । यह स्प्टहैकिकर्ता पर पटने घट काज्ञान होता है तव इच्छा 
ओौर अन्त मं उसमे प्रयत्न होता है । इन तीनों का आधार कर्ता हीदहै।] 

कर्ता का उक्तं लक्षण मान लेने पर, यदि कर्ता को त्याग दें [ क्योकि, 
आप लोग = पूवं पक्षी, अक्तंक कायं मानने जारे] तो कर्ता पर निभ॑र 
करनेवाले सव के सव कारक भीतो हट जायेगे ओर इष दशा में [ कारको के 
अभाव में भी कायं मानने वालों का ] यह स्थूल प्रमाद हीन हैक्रि विना कारण 
के भी कायं की उत्पत्ति माननी प्डेगी ? 

॥ शंकर ककर नामक विदान्‌ ने इत विषय का संकलन किया है-“जव हिनु 
अनुकूल ( शुद्ध ) तकं से अलंकृत किया जाता दै तव साव्य की व्यापकता (जो 
उपाधि होने के लिए आवश्यकदहै) कानाशदहो जाता है तथा पक्षम उपाषि 
की संभावना नहीं रहती ।” [ अनुकूल तकं से यह्‌ निश्चय किया जाताहैकि 
हतु साष्यके द्वारा व्याप्य है। देसे स्वव्याप्यका जो व्यापक नहींहै तथा 
कहीं कहीं इस प्रकार का व्याप्य होने पर भी न रहे वह्‌ ( हतु ) अपने साव्यका 
व्यापक कैसे हो सकता है । जो अपने व्याप्य का व्यापक नहीं रहता उसमें 
अपने ( साष्य ) को व्याप्तकरनेका सामथ्यं नहीं रहता। एसा नियम है। 
फलतः साध्य को व्याप्तन करने के कारणा उपाधि नहीं हो सक्ती । ] 

यदीश्वरः कतां स्यात्तं शरीरी स्यादित्यादिग्रतिश्चलत्क- 
जातं जागतींति चेत्‌-द्थरसिद्रयसिद्िम्वां व्याघातः । तदुदित- 
मदयनेन-- 
५. आगमादेः प्राणत्वे वाधनादिनिपेधनम्‌ । 
[~ [+ ~3 
आभासत्वे तु सेव स्यादाशध्रयापिद्विरुढता ॥ 
( न्या० डु ३।५ ) इति । 
न च विशेषविरोधः शक्यशङ्कः । ज्ञातत्वाज्ञातसवविकस्पपरा- 
8 ॥ 


५० सवेदशेनसंग्रहे- 
धवदि ईश्वर कर्ता होत। तो वह शरीरथारी होता“ इस प्रकार के -्रतिकूल 
तक मी जागृत हो सकते है [ जिनसे ईर के कठृत्व का लणडन होगा | तो 
हम उत्तर दैगे क्रि एसा तकं दोनों ही दशाओं मे लंडित होता है, हम शवर 
की सिद्धि करं या असिद्धि। [यदि आगम अदि प्रमाणो के आवार पर ईैथवर 
क्री सिद्धि की जाय तो उन्हीं प्रमाणोंसे पसंसारका कर्ता ई्रटहै' यहभौ 
मानना पडेगा देसी स्थिति मेँ आपका अनुमान खरिडत हो जायगा ओर ईश्वर 
के कतूंत्व का निषेध नहीं हौ सकता । अव यदि आगमादिको प्रमाणन मान 
कर प्रमाणामास कहं ओर ईश्वर की असिद्धि करं तो भी आपके अनुमान में 
पक्ष की अघिद्धि होगी ही । पक्ष ( }11710" ४९10 ) स्वयं तो भसत्‌ है इसलिए 
किसी निषेव-वाक्य का यह उदेश्य नहीं होगा । तुलनीय --न्यायकुुमांजलि 
(३।२ ) । इस प्रकार दोनों स्थितियों मे आपको उक्ति खरिडत हो जाती है।] 
हसे ही उदयन ने कहा है- आगम आदि को प्रमाणा मानने पर [ पूर्वोक्त 
अनुमान का | खंडन हो जने से [ ईश्वर का | निषेध नहीं क्रिया जा सकता । 
[यदि भगमादि को केवल प्रमाण का ] आभा अर्थात्‌ दोषपूणं प्रमाण मानें 
तो (आश्रयासिद्धः दोष उठ खड़ा हो जाता है ।' (न्या० कु० ३।५) ॥ 
इसके अलावि, विशेष होने के कारण [ ईश्वर मे कृत्व करा] विरोध 
होगा एसी शंका नहीं कौ सकती वर्योकि [ ईर के ] ज्ञात होन या अज्ञात होने, 
इन दोनो विकल्पों का खण्डन हो जाता है। [ ईशर नित्य द्रव्य है तथा नैयायिक 
के अतुपरार विशेष लक्षणों से युक्त है- स्वलक्षण अर्थात्‌ समी पदों से विलक्षण 
है। संसारम साधारण जीवों का कतरत देखकर उनके साद्श्य से सर्वतो- 
विलक्षणा एव विरेष ईश्वर का कृत्व मानने का बया अधिकार है ? विशेष 
तो सामन्यसे पृथक्‌ ही रहेगा न ? नैयायिक कहते टै कि एसी का आप 
लोग नहीं कर सकते । विशेष (ईश्वर) यातो ज्ञात रहेगा या अज्ञात । विशेष 
यदिनातहैतो स्वभावतः सभी वस्तुमों से विलक्षणा है, इसलिए अन्यत्र कहीं 
भौन देहे गये क्रत्व ( संसार का कर्तृत्व ) का साघक होगा । इसका कोई 
। बाधक नहीं । यदि विशेष अज्ञात है तव तो उसके आघार पर क्रिये गे अनुमान 
4  भेंविरोषकती संभावना हौ नहीं रहेगी । यदि विशेष ज्ञात है तो उसकी सत्ता 
स्पष्टतः मानी गई है, यदि अज्ञात है तो उसके विषय मे तकं व्यथं है। किसी 
।, तरह ईर पर शंका संमव नहीं । ] 


` (९. श्वर के द्वारा संसार-निमाण -ूर्वपक्च ) 
स्वदेवत्‌ ॥ परमेश्वरस्य जगन्िमणे ग्रघ्तिः मथा ? 


अष्षपाद्‌-द्शनम्‌ ०६. 


चा? नाद्यः। अवप्सकटकामस्य तदुपपत्तेः | अउतषएवन 
द्वितीयः । द्वितीये प्रवुच्यदुपदक्तिः ! कः खलु परार्थ रवर्तमानं 
र्षावानिस्याचक्षीत ? 
अच्छा, यह सव मान लिया गया। अव कहिये करि संसार का निर्माण 
करने में परमेश्वर की प्रवृत्ति कि लिए है--अषने लिए या दु्तरोंके लिए? 
यदि अपने लिए है तो किर कटियेकरि इष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिएुया अनिष्ट 
वस्तु के परिहारके लिए? णहला विकल्प ठोक नहीं है क्योक्ति सभी कामोँको 
भरा्तकियि हए ईश्वर का इष्ट वस्युकौ प्रातिके लिए प्रवृत्त होना ठीक नहीं 
जँ चता । इसीलिए दूसरा विकल्प भी ठोक नहीं [ वयोकि जो सभी कामोंकोपा 
चुका है उने अनिष्ट ही नहीं रगे जिनके लिए वह प्रवृत्त होगा । ] यदि यह 
मानें कि दूसरों के लिए प्रवृत्त होता है तो इसमें प्रवृत्ति की ही सिद्धि नहीं होती । 
दूसरों के लिए प्रवृत्त होने वलि व्यक्ति को समज्ञदार ( वुद्धिमान्‌ ) कौन कटेगा ? 
अथ करूणया प्रब्रचयुपत्तिरित्याचक्षीत काथत्‌। त प्रत्याच- 
क्षीत । तदहि सवाच्‌ प्राणिनः सुखिन एव चजेदीशवरः । न दुःख- 
शवलाच्‌ । करुणावराधात्‌ । स्वाथमनपेक्ष्य परटुःखप्रहाणच्छा 
हि कारण्यम्‌ । तस्मादीशवरस्य जगत्स्जनं न युज्यते । तदुक्तं 
चर्ये ः-- 
६. प्रयोजनमलदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतत । 
जगच सृजतस्तस्य फं नाम न क्रतं भवेत्‌ ॥ इति । 
अव यदि [ नेयायिकया ] कोई एषा केकि करुणा से ईश्वर की प्रवृत्ति 
मानीजा सकती टतो उसके प्रति हम (पूर्वपक्षी ) करगे कि तवतो ईश्वर 
सभी प्राणियों को सु्ली वनाकर पृथ्वी पर उत्पन्न करता । वह किसी को दुःख 
से नहीं संगता वयोकरि एे्ता करने से उसकी करुणा का विरोध होगा । स्वार्थं 
कौ अपेक्षा न रखते हृए दूसरों के दुःख का हरणा करने कौ इच्छा ही करुणा 
कहलाती है । इसलिए ईर के द्वारा संसार कौ सृष्टि मानना युक्तियुक्त नहीं है । 
इसे भटाचायं ने कहा है श्रयोजन का विना उदेश्य रे हृए सूलं भी पत्त 
नहीं होता । वह ( ईर ) यदि संसार की दृष्टि करताहैतो कौन-साकाम 
नहीं करता ( सभी वस्तुओं का निर्माण वह करता है)? [ ईश्वर सव कु 
करता है किन्तु किसी प्रयोजन से नहीं । कोई प्रयोजन सिद्ध न होने कारण 
ईर कौ सिद्वि दी नहीं होती । ] 


५१० । सवेदशंनसंम्रदे- 
८ १५. ईश्वर के द्वारा संसार-निर्माण- सिद्धान्त ) 
= ० चक्चषी 
अत्रोच्यते नास्तिकशिरोमणे ! तावदीष्याकषायिते चक्चपी 
निमील्य परिभावयतु मवान्‌ । करुणया प्रवरत्तिरस्त्येव । न च 
निसगंतः सुखमयसगंप्रसङ्गः । सुज्यप्राणिष्ठतदुषकृतसुकृतपरिपाकः- 
विशेषाद्‌ वेषम्योपपततः। न च स्वातन्त्यभङ्गः शङ्कनीयः । स्वाङ्गं 
© ~ ्र ~ ९ 
स्वव्यत्रधायकं न भवतीति न्यायेन प्रत्युत तन्निवाहात्‌ । “एक 
एव रद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे' (ते° सं १।८६) इत्यादिरागम- 
स्तत्र प्रमाणम्‌ । 
अब हम उत्तर देते है । हे नास्तिको के शिरोमणि ! पहले आप ईर्ष्या मे 
धी हई अपनी आंखों को वंद कर लं तव विचार करं । कृष्णा से तो ईश्वर की 
प्रवृत्ति होती ही है। प्रक्ृतिकरूपसे ही सुखी संसार की गृष्टि हो, एसा प्रसंग 
नहीं भा सकता बोकि उन्न होने वाले प्राणियों के दारा कयि गये विभिन्न 
पृएषों गौर पापों के परिणामस्वूप विषमता तो रहेगी ही । 
उक्त माघार पर यह शंक नहीं करनी चाहिए कि [ प्राणियों के द्वारा किये 
गये कमं पर नभर करने के कारण ] ईर स्वतंत्र नहीं है । [जव संसारकी 
सृष्टिकरते मं अपनी इच्छा से कु मो काम नहीं कर सकता, प्राणियों के 
क्म के अनुप्ार उन्ँ सुल-दुःल देता है तो ईदवर स्वतन्व कैसे हआ ? प्राणिकमं 
कै मधीत ही वह रहता है । किन्तु वैसी बात नहीं । ] अपना ही अंग अपने ही 
कायं का विरोष नहीं करता" हसी नियम से तो भौर अच्छी तरह से उस्नका 
निर्वाह हो जायगः। [ संसार गौर इसके सारे पदार्थ, कमं आदि सव कु 
ईश्वर का शरीर है । प्राणियों के दवारा किये गये कमं उक संगर हीह । यदि 
ईवर मृष्ट के कायं में इन कर्मो अर्थात्‌ अपने अंगों कौ अपेक्षा रखे तो इसका 
` यहअथं नहीहैकि वह पराधीन है अपने ही हाय-पेर से काम लेने से कोई 
प्रात नहीं कहलाता, भले ही दूसरों से काम लेने पर पराधीनता आती है। 
सपने अंगो से काम लेने से बल्कि बह्ाईही होती है। मैस ही ईवर के द्वारा 
म कि गये कायं का साघन भी स्वतंत्र है, इस मे स्वतत्रता का ही गौर 
है।] 
[ इसवर कौ सतता कौ सिद्धि के लिए] भागम कामी प्रमाण है-- 
है, दूसरा कोई हृभा हौ नही" ( तैत्तरीय संहिता १।८।६ तथा 
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यचचेवं तदं परस्पराश्रयवाधन्याधिं समाधत्खेति चेत्‌-- 
तस्याञुत्थानात्‌ । कित्पत्त परस्पराधयः शङ्क्यते ज्ञप्तौ 
| नादयः | आसमस्वेदराधीनोत्यत्तिकत्वेऽपि परमेधरस्य 
नित्यतेनोतपत्तरनुपपततः । नापि ज्ञप ( परमेशवरस्वागमाधीन- 
कशषकल्येऽपि तस्यान्वतोऽव गमात्‌ । नापि तदनित्यलक््त । 
आगमानित्यत्वस्य तीवरादिधमेपितत्वादिना खुगभचवात्‌ । यस्मा- 
निवतंकथमाबुष्ठानवश्चादीधरपसादसिद्धाद मिमतेषटसिद्धिरिति सर्व- 
मवरदातम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्सायणमाधवीये सर्वैदयौनसंग्रेऽ्पादद्नैनम्‌ ॥ 


यदिदेसी वातहै तो अन्योन्याश्चय-दोष रूपौ रोगक्रा तो निराकरण 
कीजिए । [ ईश्वर की विद्धि भागमसे करने पर तथा आगम को ईशवर-शरीर 
मानने पर, ईश्वर भौर आगम मं तो अन्योन्याश्रय-देष होगा। इसका 
निरक्ररणा करना कठिन है । आप करं तो जानें । पु्ंपक्षियों की इस शका 
पर नैयाथिक्र कहते ह कि | यह दोष उठाता ही नहीं । इस परस्पराश्रय-दोष की 
शंका उत्पत्ति के विषय मेँ मानते दै याज्ञान के विषय में ? पहला विकल्प नहीं 
माना जा सक्ता बयोकिं यद्यपि जागम ईश्वर के अधीन उत्पन्न हआ है तथापि 
परमेश्वर नित्य है इसलिए [ वह॒ अपते भप में प्रमाण है, भागम से उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है। आगम कौ प्रामाणिकता ईश्वर पर निभ॑र करती है 
परन्तु ईश्वर की प्रामाणिकता आगम पर निर्भर नहीं करती । मागम अनित्य है, 
ईश्वर नित्य - दोनों मे अन्योन्याश्रय केसा ? ] 

ज्ञान के विषय में दोष नहीं उठता क्योकि यद्यपि परमेश्वर का ज्ञान आगम 
पर निर्भर करता है पर आगमको दूभरे स्थानों से जानते है । [ उत्पत्तिके 
लिए घट कुम्भकार पर निर्भरकरताहै परज्ञानके लिएतो प्रकाश भादि 
कीही अपेक्ना रहती है। वेमे ही उत्पत्तिके लिए आगम ईश्वर कौ अपेक्षा 
सखताटै पर ज्ञान के लिएतोनहीं। आगमका ज्ञान ईश्वर नहीं कराता 
है- गुरु की परपरा आदिसे हम आगम को जान पातिहै। ] 

आगम [के धर्मो | की अनित्यताकेज्ञानमे भी शका नहींहो सकती । 
आगम की अनित्यता का ज्ञान तीव्र जादि धर्मा ( तीतर, तीक्ष्ण, दुःसह, भयंकर, 


सर्वदशंनसंमरे- 
होने से लोग सरलता से कर लेते है । [ अयुक्त शव्द को आगम 
अथं मे तीक्ष्णत्व, दुःसहत्व आदि दोष होते दै, शब्द मे कणंकदुत्व 


जाने में बैलगाड़ी की जरूरत होती है गौर पानीमें वेलगाड़ीले जाने 
फिर भी आधार का भेद होने से अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता-- 
यह्‌ मानने परदोष नहीं होता क्रि आगम को उत्पत्ति के लिए 


प्रकार निवृ्ति-परक धर्मो का अनुष्ठान करने से ईधरकौ छपा प्राप्त 
नौर इसी से अभिमत इष्टसिद्धि ( मोक्ष-प्राप्ि ) होती है-यह 


माशद्रेण रचितायां सवंदर्शनसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायामक्षपाददर्शनमवसितम्‌ । 


